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( ग ) “ परिलक्षित क्षेत्र " से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहां 

राज्य सरकार के पास यह विश्वास का कारण है कि 
वहां अत्याचार हो सकता है या अधिनियम के 
अधीन किसी अपराध के पुनः होने की आशंका 

है अथवा ऐसा क्षेत्र अत्याचार उन्मुख है ; 
( घ ) " गैर सरकारी संगठन " से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण 

अधिनियम , 1860 ( 1860 का 21 ) के अधीन 
या दस्तावेजों या ऐसे संगठनों के रजिस्ट्रीकरण के 
लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनु 
मूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित 
कल्याण संबंधी क्रियाकलापों में लगा हुआ कोई 
स्वच्छिक संगठन अभिप्रेत है ; 


कल्याण मंत्रालय 

अधिमूचना 
नई दिल्ली, 31 मार्च, 1995 
मा . ना . नि . 316 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , अनुसूचित 
जाति और अनुभूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधि 
नियम , 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 23 की उपधारा 
( 1 ) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित 
नियम बनाती है , अर्थात : - - 
____ 1 . संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- - ( 1 ) इन नियमों का 
मंषिप्त नाम अनुसुचित जाति और अनुसूचित जनजाति ( अत्या 
चार निवारण ) नियम , 1995 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. परिभाषा ---- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ 
मे अनाथा अपेक्षिन न हो ---, 
( क ) " अधिनियम " से अनुसूचित जाति और अनुसूचित 

जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 

1989 ( 1989 का 33) अभिप्रेत है ; 
( ख) " प्राश्रित " में , इसके व्याकरणिक रूपभेद और 

भजातीय पदों के साथ, पत्नी , वालक चाहे विवाहित 
हो या अविवाहित , प्राश्रित माता -पिता , विधवा 
बहन तथा अत्याचार के पीड़ित पूर्वमृत पुत्र की 

विधवा और बालक सम्मिलित हैं ; 
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( 5 ) " अनुमूची " से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 

अभिप्रेत है ; 
( च ) " धारा " से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ; 
( छ ) “ राज्य सरकार " मे , किमी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध 

में , संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक 
अभिप्रेत है ; 


( ज ) उन शब्दों और भदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु 

परिभापित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित 
हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में हैं । 


- 


. 


- 
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- 


- 
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3 . पूर्वावधानात्मक और निवारक उपाय - राज्य सरकार , ( xi ) प्रत्येक तिमाही के अंत में विधि व्यवस्था की 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों 

स्थिति , विभिन्न समितियों के कार्यकरण , 
के निमारण की दृष्टि से, - 

अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन और 
(i ) ऐमे क्षेत्र को परिलभित करेगी , जहां इसके पास 

मधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के 
विश्वास का कारण है कि अधिनियम के अधीन 

लिये उत्तरदायी विशेष लोक अभियोजकों , 
अत्याचार हो सकता है या किसी अपराध के पुनः 

अन्वेषक अधिकारियों और अन्य अधिकारियों 
होने की आशंका है । 

के कार्यपालन का पुनर्विलोकन करेगी ; 
(ii ) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक या किसी 4. अभियोजन का पर्यवेक्षण और उसकी रिपोर्ट 

अन्य अधिकारी को परिलक्षित क्षेत्र का दौरा करने प्रस्तुत करना : 
पौर विधि व्यवस्था की स्थिति का पुनर्विलोकन ( 1 ) राज्य सरकार , जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश 
करने के आदेश देगी ; 

पर विष न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के 
( iii ) यदि आवश्यक समक्षा जाए तो परिलक्षित क्षेत्र में लिये प्रत्येक जिले के लिये ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधि 

ऐसे व्यक्तियों के जो अनुसूचित जाति तथा अनु वक्ताओं की संख्या का एक पैनल तैयार करेगी जैसा 
सूचित जनजाति के नहीं है , उनके निकट संबंधियों वह उचित सममे , जो कम से कम सात वर्षों से 
सेवकों मा कर्मचारियों और कुटुम्बीय मित्रों के विधि व्यवसाय में हों । इसी प्रकार , अभियोजन निदेशक / 
आयुधों के लाइसेंसों को रद्द करेगी और ऐसे प्रायुधों अभियोजन के भारसाधक के परामर्श से विशेष न्यायालयों 

को सरकारी पास्त्रागार में जमा करवाएगी ; में मामलों का संचालन करने के लिये लोक अभियोजकों 
( iv ) सभी प्रबंध अग्न्यायुधों का अभिग्रहण करेगी तथा 

का ऐसी संख्या में एक पैनल भी तैयार किया जायेगा , 
अन्यायुधों के किसी अवैध विनिर्माण को प्रतिषिद्ध 

जैसा वह उचित समझे । ये दोनों पैनल राज्य के राजपन्न 
करेगी । 

में भी अधिसूचित किये जाएं और तीन वर्ष की अवधि 
( v ) व्यक्ति मौर सम्पत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित 

के लिये प्रवृत्त रहेंगे । 
करने की दृष्टि से, यदि प्रावश्यक समझा जाए 

( 2 ) जिला मजिस्ट्रेट और अभियोजन निदेशक / 
तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभियोजन का भारसाधक एक कलेंडर वर्ष में दो बार , 
सदस्यों को प्रायुध प्रदान करेगी ; 

जनवरी तथा जुलाई के मास में इस प्रकार विनिर्दिष्ट या 
( vi ) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन में सरकार 

निय क्त विशेष लोक अभियोजकों के कार्यपालन का पुन 
की सहायता करने के लिए, यदि उचित और पाव 

विलोकन करेंगे और राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत 
श्यक समझा जाए तो एक उच्च शक्ति प्राप्त 

करेगा । 
राज्य स्तरीय समिति , जिला तथा प्रभाग स्तरीय 

( 3 ) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है 
समितियों का गठन करेमी ; 

या यह विश्वास करने का कारण है , इस प्रकार नियुक्त 

या विनिर्दिष्ट किसी विशेष लोक अभियोजक ने अपनी 
( vii ) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए 

सर्वोत्तम योग्यता मे तथा सम्यक सावधानी और सतर्कता 
प्रभावी उपाय सुझाने के लिए एक सतर्कता और 

मे मामले का संचालन नहीं किया है तो उसका नाम , 
मानीटरी समिति की स्थापना करेगी ; 

लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से , अधिसचना से निकाल 
( viii ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 

दिया जायेगा । 
व्यक्तियों को , विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अधि 
नियमितियों या नियमों , विनियमों तथा नद्धीन 

( 4 ) जिला मजिस्ट्रेट और जिला स्तर पर अभियोजन 

का भारसाधक अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की 
बनाई गई योजनाओं के उपबन्धों के अधीन उनको 

स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे तया प्रत्येक पश्चात्वर्ती मास 
उपलब्ध उनके अधिकारों और संरक्षण के बारे में शिक्षित 

की 20वीं तारीख को या उसमे पहले अभियोजन निदेशक 
करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में अथवा किसी अन्य 

और राज्य सरकार को एक मामिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । 
स्थान पर जागरूकता केन्द्रों की स्थापना करेगी 

इस रिपोर्ट में प्रत्येक मामले के अन्वेषण और अभियोजन 
और कार्यशालाओं का आयोजन करेगी ; 

के संबंध में की गई प्रस्तावित कारंवाइयां विनिर्दिष्ट होंगी । 
( ix ) जागरूकता केन्द्रों की स्थापना और उनके रम्ब 

( 5 ) उपनियम ( 1 ) में किसी बात के होते हुए 
रखाव के लिये गैर -सरकारी संगठनों को 

भी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट , यदि आवश्यक 
प्रोत्साहित करेगी और उन्हें प्रावश्यक वित्तीय 

समझे , अथवा अत्याचार के पीड़ित व्यक्ति ऐमा चाहें 
तथा अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करेगी ; 

सो विशेष न्यायालयों में मामले के संचालन के लिये 
( x ) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात ऐसी फीम के भगतान पर जैसा वह उचित समझे , एक 
करेगी । 

विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियोजित कर सकेगा । 
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( 6 ) विशेष लोक अभियोजक को फीस का भुगतान 
राज्य सरकार द्वारा राज्य में अन्य पैनल अधिवक्ताओं से 
उच्चतर मान पर नियत किया जाएगा । 


( ii ) अत्याचार, पीड़ितों की सम्पत्ति की हानि और 

नुकसान की सीमा की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार 

करेगा ; 
( ini ) क्षेत्र में पुलिस की गहन गश्त के आदेश देगा ; 
(iv ) साक्षियों और पीड़ितों में सहानुभूति रखने वालों 

को सुरक्षा प्रदान करने के प्रभावी और ग्रावश्यक 

उपाय करेगा ; 
( v ) पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करेगा । 


5 . पुलिस थाने के भारमाधकः पुलिस अधिकारी को 
सूचना : 

( 1 ) अधिनियम के अधीन अपराध किये जाने से 
संबंधित प्रत्येक सूचना यदि पुलिस थाने के भारसाधक किसी 
अधिकारी को मौनिक रूप से दी जाती है तो उसके द्वारा 
या उसके निर्देश से लेखबद्ध कर ली जाएगी और सूचना 
देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और ऐसी प्रत्येक 
सूचना , चाहे लिखित में दी जाती है या यथापूर्वोक्त लेखबद्ध 
की जाती है , इसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की 
जाएगी और उसके सार को उस पुलिस थाने द्वारा रखी 
जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्ट किया जाएगा । 

( 2 ) उपर्युक्त उपनियम ( 1 ) के अधीन इस प्रकार 
लेखबद्ध की गई सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले 
को तत्काल मुफ्त दी जाएगी । 
- ( 3) उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट सूचना को लेखबद्ध 
करने से पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की और 
से इंकार होने से व्यथित कोई व्यक्ति इस प्रकार की 
सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा संबंधित पुलिस 
अधीक्षक को भेज सकता है जो स्वयं अपने द्वारा या एक 
पुलिस अधिकारी द्वारा जो पुलिस उप अधीक्षक के रंवा 
से कम न हो , अन्वेषण के पश्चात् लिखित रूप में एक प्रादेश 
उस सूचना के सार को उस पुलिस थाने के द्वारा रखी 
जाने वाली पुस्तिका में प्रविष्टि किए जाने के लिए 
संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को देगा । 


7, अन्वेषक अधिकारी : 

( 1 ) अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध का 
भन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो पुलिस उप 
अधीक्षक के रैक से कम का न हो । अन्वेषक अधिकारी 
की नियुक्ति राज्य सरकार पुलिस अधीक्षक द्वारा उसके 
पूर्व अनुभव , मामले की विविक्षाओं को समझने और मामले 
का अन्वेषण सही दिशा में कम से कम समय के भीतर 
करने की योग्यता और न्याय की भाषना को ध्यान में रख 
कर की जाएगी । 

( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन इस प्रकार नियुक्त 
अन्वेषक अधिकारी अन्वेषण उच्च प्राथमिकता पर तीस दिन 
के भीतर पूरा करेगा और पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट प्रस्तुस 
करेगा जो उसके पश्चात् उसे उस राज्य सरकार के पुलिस 
महानिदेशक को तत्काल भेज देगा । 

( 3 ) राज्य सरकार के गृह सचिव और समाज कल्याण 
सचिव अभियोजन निदेशक / भभियोजन के भारसाधक अधि 
कारी तथा पुलिस महानिदेशक प्रत्येक तिमाही के अन्त में 
अन्वेषण अधिकारियों द्वारा किए गए सभी अन्वेषणों की 
स्थिति का पुनर्विलोकन करेंगे । 
8. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष 
की स्थापना : 


6. अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण : 

( 1 ) जब कभी जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट 
या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी 
को जो पुलिस उप अधीक्षक से कम की पंक्ति का न हो , 
किसी व्यक्ति से अथवा अपनी ही जानकारी से सूचना प्राप्त 
करता है कि उसकी अधिकारिता के भीतर अन सूचित जाति और 
अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार किया गया है तो 
तुरंत वह अत्याचार से हुए जीवन हानि , संपत्ति हानि और 
नुकसान की नीमा को निर्धारण करने के लिए स्वय घटना स्थल 
पर जाएगा और राज्य सरकार को तत्काल एक रिपोर्ट प्रस्तुत 
करगा । 


( 1 ) राज्य सरकार, पुलिस महानिदेशक पुलिस महा 
निरीक्षक के भारसाधन में एक अनुसूचित जाति और अनु 
मूचित जनजाति संरक्षण कक्ष की स्थापना करेगी । यह कक्ष 
निम्नलिखित कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा : - - 

(i ) परिलक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करना ; 
(ii ) परिलक्षित क्षेत्र में लोक व्यवस्था और प्रशाति 

बनाए रखना ; 
(iii ) परिलक्षित क्षेत्र में विशेष पुलिस बल तैनात करने 

के लिए या विशेष पुलिस चौकी की स्थापना के 

लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना ; 
(iv ) अधिनियम के मशीन अपराध होने के सम्भावित 

कारणों के बारे में अन्वेषण करना ; 
( v ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 

सदस्यों में सुरक्षा की भावना को लाना ; 


( 2 ) जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट अथवा 
कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक पुलिस 
अधीक्षक उस स्थान या क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाव 
उस स्थल पर, 
( i ) राहत के हकदार पीड़ितों , उनके कुटुम्ब के 

सदस्यों और प्राश्रितों की एक सूची बनाएगा ; 
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( vi ) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति के 

( 6 ) अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए 
बारे में नोडल अधिकारी और विशेष अधिकारी 

जिम्मेदार गैर -सरकारी संगठनों , अनुसूचित जाति 
को सूचित करना ; 

और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष , विभिन्न 
( vii ) विभिन्न अधिकारियों द्वारा किए गए अन्वेषण 

समितियों और लोक में चकों का कार्यापालन । 
और स्थल पर किए गए निरीक्षणों के बारे में 10. विशेष अधिकारी की नियुक्तिः 
पूछताछ करना ; 

परिलक्षित क्षेत्र में अपर जिला मजिस्ट्रेट के रंक से 
( viii ) नियम 5 के उपनियम ( 3) के अधीन उन 

अन्यून का एक विशेष अधिकारी को नियुक्ति, जिला मजिस्ट्रेट , 
मामलों में , जहां पुलिस थाने के भारसाधक 

पुलिस अधीक्षक या अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के 
अधिकारी द्वारा उस थाने में रखी जाने वाली 

लिए जिम्मेदारी अन्य अधिकारियों , विभिन्न समितियों और 
पुस्तिका में प्रविष्टि करने से इंकार किया है , 

अनुभूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष के 
पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई कार्रवाई के बारे 

साथ समन्वय करने के लिए की जाएगी । विशेष अधिकारी 
में पूछताछ करना ; 

निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा : -- 
( ix ) किसी लोक सेवक द्वारा जानबूझकर की गई 

( 1 ) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल राहत 
उपेक्षा के बारे में पूछताछ करना ; 

और अन्य सुविधाएं प्रदान करना और अत्याचार 
( x ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की 

के पुनः होने को निवारित करने या उससे बचने 
स्थिति का पुर्नावलोकन करना ; 

के प्रावश्यक उपाय करना ; 
( xi ) उपर्युक्त के संबंध में राज्य सरकार नोडल अधि 

( 2 ) अनुसूचित जाति और अनुभूचित जनजाति मे 
कारी को की गई/ की जाने के लिए प्रस्तावित 

संबंधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों और विभिन्न 
कार्रवाई के बारे में एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक 

केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अधिनियमितियों 
पश्चात्वर्ती मास की 20 तारीख को या उससे 

या नियमों और तद्धीन तैयार की गई योजनाओं के 
पूर्व प्रस्तुत करना । 

उपबंधों के अधीन उन्हें प्राप्त संरक्षण के बारे में 

शिक्षित करने के लिए परिलक्षित क्षेत्र में चलना 
9 . नोडल अधिकारी का नामनिर्देशन : 

केन्द्र की स्थापना तथा कार्यशालाओं का आयोजन 
राज्य सरकार , जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक 

करना ; 
या उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारियों के अधिनियम 

( 3 ) गैरसरकारी संगठनों के साथ समन्वय करना और 
के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार अन्वेषण 

केन्द्रों के रख -रखाव या कार्यशालाओं का आयोजन 
भधिकारियों और अन्य अधिकारियों के कार्यकरण का 

करने के लिए गैर- सरकारी संगठनों को आवश्यक 
समन्वय करने के लिए, राज्य सरकार के सचिव के स्तर के 

सुविधाओं वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता 
अधिकारी को , जो अधिमानतः अनुभूचित जाति और अनु 

प्रदान करना ; 
सूचित जनजाति से संबंधित हो , नोडल अधिकारी नाम 
निर्देशित करेगी । प्रत्येक तिमाही के अन्त में नोडल अधि 

11. अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति उसके आश्रित तथा 
कारी निम्नलिखित का पुनर्विलोकन करेगा : - - 

साक्षियों को यात्रा भत्ता , दैनिक भना, भरण पोषण व्यय और 

परिवहन सुविधाए : 
( 1 ) निगम 4 के उपनियम ( 2) और उपनियम ( 4 ) , 
नियम 6, नियम 8 के खंड ( xi ) के अधीन 

( 1 ) अत्याचार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति उसके आश्रित 

और साक्षियों को उसके प्रावास अथवा ठहरने के 
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट ; 

स्थान में अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण 
( 2 ) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों की 

या सुनवाई या विचारण के स्थान तक का एक्म 
स्थिति ; 

प्रेम मिल/यात्री ट्रेन में द्वितीय श्रेणी का आने- जाने 
( 3) परिलक्षित क्षेत्र में विधि व्यवस्था की स्थिति ; 

का रेल भाड़ा अथवा बास्तविक बस वा टॅक्सी भाड़े 

का संदाय किया जाएगा । 
( 4 ) अन्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आथित 
को नकद या वस्तु रूप में अथवा दोनों में तत्काल 

( 2 ) जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा कोई 

अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट , अत्याचार से पीड़ित 
राहत उपलब्ध कराने के लिए अपनाए गए 

व्यक्तियों और माक्षियों को , अन्वेषण अधिकारी, 
विभिन्न उपाय ; 

पुलिस अधीक्षक पुलिम उप अधीक्षक , जिला मजिस्ट्रेट 
( 5 ) अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों या उसके आश्रितों 

या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास 
को राशन , वस्त्र , प्राश्रय , विधिक सहायता , यात्रा 

जाने के लिए परिवान मुविधाएं देने अथवा 
भत्ता , दैनिक भत्ता तथा गरिवहन सुविधाओं जैसी 

उसके पूरे संदाय की प्रतिपूर्ति की आवश्यक 
तत्काल दी जाने वाली सुविधामों को पर्याप्तता ; 

व्यवस्था करेंगे । 


- 


- 


- - -- - -- - 
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( 3 ) प्रत्येक महला माक्षी, अत्याचार से पीमित हानि या 

( 2 ) पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेगे कि प्रथम 
उमकी प्राश्रित महला या अवयत्र व्यक्ति साठ वर्ग इशिला रिपोर्ट संबंधित पुलिस थाने को बही मं रजिस्ट्री 
की आग न अधिक का व्यक्ति और 10 प्रतिशन या हा की गई है और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए 

से अधिक की नि : शक्त कादिन अपनी पसंद प्रभावी कदम उठाए गए हैं । 
का परिचर अपने साथ लाने का दान होगा । 

( 5 ) गुनिल प्राधीक्षक , मति पर निरीक्षण के परयात् 
परिचर को भी इस अधिनियम के अधीन किमी 

मकान एक शान्येषण अधिकारी नियुक्त करेगा और उस 
म. पराब को सुनवाई, अन्वेषण और विचारण के 

क्षेत्र में ऐसा पृनिग दल तैनात करेगा और ऐम अन्य 
दागन बनाए जाने पर माक्षी मात्रा अन्याचार 

निधारक पाम बागा जिन्हें वह चित और श्रावषयक 
में पीड़ित व्यक्ति को देय थाना प्रौर मरणपोषण 

समझे । 
शर का गंदाय किया जाएगा । 

( 4 ) जिला गजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट प्रथया 
( 4 ) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति या नुसना 

कोई भी भार्यपालक मजिस्ट्रेस, इन नियमों ( उपाबंध 2 के 
उसकी आश्रित तथा परिचर को अपराध के अन्वेषण , 

साथ पठित समाबंध 1 ) में उपाव अनुसूची में दिए गए 
सुनवाई और विचारण के दौरान उसके बालास अथवा 

नान के अनुसार अत्याचारों से पीड़ितों , व्यक्तियों उनके 
ठहरने का स्थान है दूर रहने के दिनों के लिए ऐसी 

अदम्बा सदम्पों और शाश्रितों को नवाद या यस्तु अथवा 
दरों पर दैनिक भरण पोषण व्यय का संवार किया 

दोनों रूप में तत्काल राहत देने की बावस्था करेगा । 
जाएगा जो जा न्यूनतम मजदूरी से जैसा कि राज्य सरकार 

ऐसी राहत में भोजन , जल , कपडे, प्राश्रय , चिकित्सा सुविधा , 
ने पि श्रमिकों के लिए नियत की हो , कम नहीं होगा । 

परिवहन सुविधा और अन्य आवश्यक मदें भी सम्मिलित 
( 5) साक्षी, अत्याचार से पीड़ित व्यजित ( प्रथा 

होगी जो मानव के लिए श्रावण्यक हैं । 
उसका उसकी प्राश्रित ) और परिचर को दैनिक भरण 

( 5 ) जा नियम ( 4 ) के अधीन अत्याचार पीड़ित 
पापण व्यय के अतिरिक्त आहार व्यय का भी ऐसी दरों स्यक्ति या नसके उसकी पाश्रित को मृत्यु , या क्षति अथवा 
पर संदाय किया जाएगा जैसा कि गज्य सरकार द्वाग सम्पत्ति को नुकसान के लिए राहत तत्काल प्रवत्त किसी 
समय समय पर नियत पारे । 

अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने किसी अन्य 

अधिकार के अतिरिक्त होगा । 
( 6 ) पीड़ित व्यक्तियों , क आश्रितों/परिचर तथा 
साक्षियों को अन्वेषण अधिकारी या पुलिस थाना है 

( 6 ) उप निमम 4 में उल्लिखित राहत और पुनर्वास 
भारसाधक अथवा अस्पताल प्राधिकारियों का पुलिम अयो 

सुविधाएं जिला मजिस्ट्रेट अथवा किसी अन्य कार्यपालक 
क्षक उप पुलिस अधीक्षक अथवा जिला मजिस्ट्रेट या किसी 

मजिस्ट्रेट द्वारा इन नियमों की उपाबद्ध अनुसूची में दिए 
अन्य संबंधित अधिकारी के पास अथवा विशेष न्यायालय जाने गए माग के अनुसार प्रदान की जाएगी । 
के दिनों के लिए यात्रा भत्ता , दैनिक भत्ता , भरणपोषण 

( 7 ) जिला मजिस्ट्रेट या उप खंड मजिस्ट्रेट अथवा 
व्यय तथा परिवहन सुविधाओं की प्रतिपूर्ति जिला मजि 

अधीक्षक द्वारा पीडित व्यक्तियों को राहत और 
स्ट्रेट अथवा उप खंड मजिस्ट्रेट शपथवा किसी अन्य कार्यपालक 

पुनर्वास मुविधाओं की एक रिपोर्ट विशेष न्यायालय 
मस्ट्रेिट द्वारा तुरंत अथवा अधिक से अधिक तीन दिनों 

को अग्रेषित की जाएगी । यदि विशेष न्यायालय 
में किया जाएगा । 

का समाधान हो जाता है कि राहत का संदाय 
( 7 ) जन्म अधिनियम की धारा 3 के अधीन कोई 

पीड़ित गति अथवा उमका /उसकी प्राधित 

की समय पर नहीं किया गया अयथा राहत या 
अपराध किया गया है तो जिला मजिस्ट्रेट या उग खंड 
मजिस्ट्रेट अथवा कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट , अत्याचार 

प्रतिकार पर्याप्त नहीं था अथवा राहत और 

प्रतिकर के केवल एक भाग का संदाय किया 
से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ओपधियां , विशेष परामर्श 
रक्ताधान बदलने के लिए सावश्यक वस्त्र ; भोजन आर 

गया जो यह राहत अथवा कोई अन्य प्रकार 
फलों के लिए संदान को प्रतिपूति करेगे । 

को महायता का पूर्ण अथवा आंशिक संदाय करने 
का प्राधेश दे सकेगा । 


12. जिला प्रशासन द्वारा किए जाने वाले उपाय : 

( 1 ) जीवन हानि और सम्पनि के हुए नुकसान का 
निर्धारण करने और राहत के लिए पान पीड़ित व्यक्तियों 
उनके कुटुम्म के सदस्यों और आश्रितों की एक सूची तैयार 
करने के लिए मजिस्ट्रेट सभा नलिन बौद, जाम 
स्थान या बोल न जाएंगे जहर मिया गया 


13 अत्याचार से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए 
अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का चयन : 
( 1 ) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अत्याचार 

प्रवण क्षेत्र में नियुक्त किए जाने वाले प्रशासनिक 
पत्रकारिता संचारियों को अनुसूचित 

नामः रामाला पनातियों की समस्याश्री 
के प्रति सही प्रवृत्ति और समझ है । 
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( म ) स्वास्थ को देखभाल , पावश्यक वस्तुओं 

की आयुर्ति , नियुतीकरण , पर्याप्त पेयजल 
गुविधा , अन्तयेष्टि स्थल लथा अनुसूचित 
जाति और अनुसूचित जनजाति के प्राकृतिक 
घातक संपर्क मार्ग जैसी सुविधाएं । 


( 2) राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि 

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 
अक्तियों का प्रशासन तथा पुषित मल में सभी 
स्तरों पर विशेष रूप में पुलिस जांकियों और 

पुलिस थाने में पर्याप्त झा से प्रतिनिधित्व हो । 
14. राज्य सरकार का बिनिदिष्ट दायित्व : राज्य सरकार 
अपने वार्षिक बजट में अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को 
राहत और पुनर्वास सुविधानों की व्यवस्था करने के लिए 
प्रावश्यक उपगंध करेंगी । यह एक कलेन्डर वर्ष में कम से कम 
सौ बार जनवरी और जुलाई के मास में अधिनियम की 
धारा 15 के अधीन विनिर्दिष्ट अथवा नियुक्त विशेष 
लोक अधियोजक के कर्यपालन जिला मजिस्ट्रेट, उप खंड 
मजिस्ट्रेट तथा पुलिम अधीक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्ट 
किए गए अन्देषण और निवारण के लिए उठाए गए कदमों, 
दी गई राहत और पुनर्वास सुविधामों तथा संबंधित अधिकारियों 
की ओर से की गई गलतियों के संबंध में रिपोटी का पुन 
विलोकन करेगी । 


( 2 ) राज्य मरमार, आकस्मिकता योजना की अथवा 

उसके मार को एक प्रति और इस स्कीम की एक 
प्रति यथाशीन कल्याण मंत्रालय , केन्द्रीय 
सरकार तथा सभी जिला मजिस्ट्रेटी उपखंड 
मजि , पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों 
को अग्रेषित करेगो । 


16. राध्य वरीय सतर्कता और मानीटरी समिति का 
गठाः 


( 1 ) राज्य सरकार अधिक से अधिक 25 सदस्यों की 
एक उन शक्ति प्राप्त समिति गठिन करेगी जिसमें निम्न 
लिखित होग : - - 


( i ) मुख्य मंत्री प्रशासक - प्राध्यक्ष 

( रा- द्राति शासन के प्रधान राज्य की दशा में 
राज्यपाल अध्यक्ष होगा ) : 


( ii ) गृह मंत्री, वित मंत्री और कल्याण मंत्री - सदस्य 

( सप्ट्रपति शासन के प्रधान राज्य की दशा में 
सबाहकार सदस्य होंगे ) : 
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( iii ) अनुसूचित जाति प्रार अनुभूचित जनजाति से 

संबंधित संसद, राज्य विधान सभा और विधान 
परिषद् के समी चने गए मदस्य -- सदस्य ; 


15. राज्य सरकार द्वारा प्राकस्मिकता योजना : - - 
( 1 ) राज्य भरतार , अधिनियम के उपबंधों के कार्या 

न्वयन के लिए एक प्रादर्श आफस्निकता योजना 
तैयार करेगों ओर उसे राज्य सरकार के राजपत्न 
में अधिसूचित करेगी । इसे विभिन्न विभागों और 
विभिन्न स्तरों पर उनके अधिकारियों की भूमिका 
और जिम्मेदारो, ग्रामीण/ भहरी स्थानीय निकायों 
और गैर सरकारी संगठनों को भूमिका और 
जिम्मेदारी को विनिर्दिष्ट करना चाहिए । इस 
योजना में अन्य बातों के साथ साथ निम्न 
लिखित को शामिल करके राहत कार्यो का एक 
पंकेज होगा : 
( क ) नकद या वस्तु रूप में अथवा इन दोनों 

में तत्काल राहत प्रदान करने की योजना , 
( ख ) कृषि भूमि तथा गृह स्थलों का आवंटन ; 
( ग ) पुनर्वास पैकेज 
( घ ) सरकार और सरकारी उपक्रमों में पीड़ित 

व्यक्ति के आश्रित अथवा कुटुम्ब का सदस्यों 

में से एक को रोजगार के लिए स्कीम 
( १) विधवाओं, मृतक के आश्रित बालकों , 

विकलांग व्यकिापों या अत्याचार से नोड़ित 

वृद्धों के लिए पेंशन स्कीम ; 
( च ) पीड़ितों के लिए आज्ञापरक प्रतिकर ; 
( छ ) पीड़िन की सामाजिक और आर्थिक हालत को 

सुबद्ध करने के लिए स्वीप ; 
( ज ) ा यो का 

गही क लिए उपबंध 


(iv ) मुख्य कचिव, गृह सचित्र, पुलिस महानिदेशक , 

निदेशक/ स निदेशक , राष्ट्रोय अनुभूचित जाति और 
अनुभूचित जनजाति प्रायोग- सदस्य 


( v ) अनुभूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 

कल्याण और विकास के प्रभारी सचिव -- संयोजक 


. 


. 


( 2 ) उच्च शक्ति प्राप्त सतर्कता और मानीटरी समिति 

को बैठक, अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन , 
पीडित पक्तियों को दी गई राहत और पुनीवास 
मुविधा नया उससे सम्बद्ध अन्य मामले, अधिनियम 
के प्रोन मामलों का अभियोजन अधिनियम के 
उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार विभिन्न 
अधिकारियों और अभिकरणों की भूमिका और 
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टी पर 
मारन TET कोर कप में कम मे 
का दावा जनपरी पार जुलाई मास में होंगी । 
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भान II - - 3( i ) : 

भारत का मापन : माधारण 

- - - -- -- - - - - - 
17. जिला स्तरीय समता और भानोटरी समिति का 

श्री मा अगभूचित जालि और सूचित 
गठन : 

जनजाति से संबंधित अधिक से अधिः 5 गैर 
( 1 ) राज्य के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट, 

सरकारी सदस्य तथा अनुसूचित जाति और अनु 
अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन, 

त्रित जनजाति से भिन्न प्रवर्ग के एसे अधिक से 
पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत और पुनर्वाल 

गाधिक 3 सदस्य होंगे पो और सरकारी संगठनों 
सुविधा तथा उमसे सम्बद्ध अन्य मामलों, अधि 

से सहबद्ध हैं । जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला समाज 
नियम के अधीन मामलों का अभियोजन , अधिनियम 

कल्याण अधिकारी गामशः, अध्यक्ष और सदस्य 
के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार 

सचिव होंगे । 
विभिन्न अधिकारियों / अभिकरणों की भूमिका तथा 

( 3 ) जिला स्तरीय समिति की , तीन मास में कम से 
जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्टों के 

कम एक बार बैठक होगी । 
पुनर्विलोकन के लिए अपने जिले में सतर्कता और 
मानीटरी समिति की स्थापना करेगा । 

18. वार्षिक रिपोर्ट के लिए मामग्री : 
( 2 ) जिला स्तरीय सतर्कता और मानिटरी समिति में 

राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले केन्द्रीय 
संमद , राज्य विधान सभा तथा विधान परिषद् 

सरकार को अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए 
के चुने गए सदस्य , पुलिस अधीक्षक , अनुसूचित किए गए उपायों और इसके द्वारा पिछले फलेंडर वर्ष 
जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य 

के दौरान तैयार की गई विभिल स्कीमों/ योजनाओं के 
सरकार के तीन समूह " क " अधिकारी राजपत्रित 

बारे में रिपोर्ट अग्रेषित करेगी । 
[ फा . गं . 11018/12/ 29 पी सी आर ( डेस्क )] 
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1. अवाय या पगाजनक पदार्थ पीना या खाना 

[धारा 3( 1 ) ( i) ] 


प्रत्येक पीड़ित को अपराध के स्वच्प और गंभीरता को 
देखते हुए 25, 000 रु . या उससे अधिक और 
पीड़ित व्यक्ति द्वारा अनादर, अपमान , क्षति तथा मानहानि 
सहने के अनुपात में भी होगा । 
दिया जाने वाला भगतान निम्नलिखित होगा : 
1 . 25 प्रतिशत गान प्रशारोप - पत्र न्यायालय को 


2. क्षति पहुंचाना, अपमानित करना या क्षम्य करना 

[ धारा 3 ( 1 ) ( ii ) ] 


3. 


अनादरसूचक कार्य 
[धारा 3( 1 ) ( iii ) ] 


2. 75 प्रतिगत जब निचले न्यायालयों द्वारा दोषसिद्ध 

महराया जाए । 


4 . गदोष भूमि अभिभोग में लेना या उस पर कृषि फरना, आदि । 

धारा 3 ( 1 ) (iv ) ] 
भूमि , परिमर या जल से संबंधित 
[ धारा 3 ( 1 ) (v )] 


अपराध के स्वरूप और गंभीरता को देखते हए कम से कम 
25, 000 रु . या उपगे अधिक भूमि / परिसर / जल की 
प्रापति जहां आवगया हो , सरकारी खर्च पर पुन : 
वापस की जाएगी । जब भारोपपत्र न्यायालय को भेजा 
जाए पूरा भुगतान किया जाए । 


6 . बेगार या बलात्श्रम या बुधआ गजदूरी 

[ धारा 3 ( 1 ) ( vi ) ] 


प्रत्येिक पीड़ित व्यक्ति को कम से कम 25000 रु . / 
प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्टेज पर 25 प्रतिशत और 75 
प्रतिशत निचले न्यायालग में दोष मिस होने पर । 
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7 . मतदान के अधिकार के संबंध में 

धारा 3 ( 1 ) ( vii ) ] 


प्रन्येन पोड़ित व्यक्ति को 20, 0000 रु . तना जो अपराध 

र : जीया पर निर है ! 


251100 या वास्तविक विधिक व्यय और क्षति की 
प्रनिति या अभियुका के विधारण की समाप्ति के 
परवाजा भी न हो । 


------- 


8 . मिया, द्वेष पूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाही । 

धारा 3( 0 ) ( viii ) ] 
9 . मिथ्या गा त उछ जानकारी 

धारा 3 ( 1 ) (i ) 
10. अपमान , अभिन्नास 

[धारा 3( 1 ) (x ) ] 


- 


- 


थप गध के ब्रा पर निर्भर करते हुए प्रत्यक पीडिप 

भक्ति का 25, 0000/ - . तुक 25 प्रतिशत उन समय 
जय भारी पत्र न्यायालय को भेजा जाए और शेष दोष 
मि होने पर । 


11. किमी महिला को लज्जा भंग करना 

[ धाग 3 ( 1 ) ( xi ) ] 


--- 


सा :ोक दीलि को 50, 000 क . । 
विभाभा जो पश्नान 50 प्रतिशत का भुगतान 
किया जा और शेष 50 प्रतिपान वा विचारण को 
गगालियर भुगतान किIT जाए । 


----- 


12. महिला का लैंगिक शोषण 

धारा 3( 1 ) ( xii) ] 
13. पानी गन्दा करना 

धारा 3 (1 ) ( xiii )] 


. 


1, 00, 000 रु . तक जन पानी को गन्दा कर दिया जाए 

तो जग माफ करने गहित या सामान्य सुविधा को 
पुनः बहाल करने की पूरी लागत । उस स्तर पर जिस . 
पर जिला प्रशासन द्वारा ठीक समझा जाप भुगतान किया 
जाए । 


14. मार्ग के हाई जन्य अधिकार से वंचित करना 

[धारा 3( 1 ) (xiv ) ] 


1, 00, 000 . . तया या मार्ग के अधिकार को पन : 
बहाल करने की पूरी नागत और जो नुनमान हुशा है , 
यदि कोई हो , जसमा पुरा प्रतिकर । 5 प्रतिशत जब प्रारोप 
पत्र न्यायालय को भेजा जाए और 50 प्रतिशत निचले 
न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर । 
स्थल बहाल करना । उहगने का अधिकार और प्रत्येक 
पीड़ित व्यक्ति को 25, 000 रु . का प्रतिकार तथा 
सरकार के मार्च पर मकान का पुननिर्माण , बदि नष्ट किया 
गया हो । पूरी लागत का भुगतान जब निचले न्यायालय 
में आरोप पत्र भेजा जाए । 


15. किसी को निवास समान छोड़ने पर मजबूर करना 

[ धारा 3( 1 )( xv ) ] 


16. मिथ्या माक्ष्य देना 

[ धारा 3( 2) ( 1 ) और( ii )] 


17. भारतीय दंड संहिता के अधीन 10 वर्ष या उसमे अधिक 

की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध करना [धारा ( 2 ) 


कम से कम 1 , 00, 000 रु . या उठाए गए नुकसान 

था हानि का पुरा प्रतिकर । 50 प्रतिशत का 
भुगतान जत्र मागपन्न न्यायालय में भेजा जाए. और 
50 प्रतिशत निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर । 
अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए 

प्रत्येक पौड़ित व्यक्ति को या उसके आश्रित को कम से कम 
50, 000 रु . यदि अनमूची में विशिष्ट । अन्यथा 

प्रावशन किया हुया हो तो इस राशि में अन्तर होगा । 
उठाई गई हानि या नुकसान का पूग प्रतिकर । 

50 प्रतिशत का भुगतान जब ग्रारोप पत्र 
मासमय में भेजा जाए और 50 प्रतिशत का भुगतान जब 
निचले न्यायालय में चोप सिद्ध हो जाए, किया जाएगा । 


16. किसी लोकसेवक के हाथों उत्पीड़न 

धारा 3( 2 ) ( vii ) ] 


- 


- 


. 


- 


. 


[ भाग || - 
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19 निर्योग्यता । कल्याण मंत्रालय मान मरकार की समय -समय 

पर यथासंबोधित अधिमूचना म . 4 - 2 - 83 एच . छब्ल्यू - 3 
नारीख 6- 8- 1986 में शारीरिक और मानसिक निर्योग्यनाओं का 
उल्लेख किया गया है । अधिसूचना की एक प्रति अनुबन्ध - 2 


( क ) 100 प्रतिशत असमर्थता 
( i ) परिवार का न कमाने वाला मवस्य 


. 


. 


( ii ) परिवार का कमाने वाला मदम्य 


( ख ) जहां असमर्थतता 100 प्रतिशत से कम है । 


अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 1, 00, 000 रु . । 

50 प्रतिशत प्रथम सूचमा रिपोर्ट पर और 25 प्रतिशत 
भारोप-पत्र पर और 25 प्रतिशत निचले न्यायालय 
द्वारा वोपसिल होने पर । 
अपराध के प्रत्येक पीड़ित को कम से कम 2, 00, 0000 . , 
50 प्रतिशत का प्रथम सूचना रिपोर्ट /चिकित्सा आंच 
पर भुगतान किया जाएं और 25 प्रतिशत जय प्रारोप 
पन्न न्यायालय को भेजा जाए तथा 25 प्रतिशत निचले 
न्यायालय में दोषसिद्ध होने पर । 
उपयुक्त क (i ) और ( i ) में निर्धारित दरों को उसी 
पानपान में कम किया जाएगा , भगतान के चरण 
भी वहीं रहेंगे । नथापि न कमाने वाले सदाय को 
15, 000 रु . से कम नहीं और परिवार के कमाने याले 
सदग्य को 30, 000र . से कम नहीं होगा । 
प्रत्येक मामले में कम से कम 1, 00 , 000 रु . । 75 
प्रतिशत पोस्टमार्टम के पश्चात और 25 प्रतिशत निचले 

न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध होने पर । 
प्रत्येक मामले में कम से कम 2, 00, 000 रू . 175 प्रतिशत 

का भुगतान पोस्टमार्टम के पश्चान और 25 प्रतिशत 
निषले न्यायालय में दोपमिस होने पर । 


20 . हन्या मृत्य 

( क ) परिवार का न कमाने वाला सदस्य 


( ख ) परिवार का कमाने वाला सदस्य 


21. इत्या , मृत्यु , नरसंहार , बलात्संग, मामूहिक बलात्संग, गेंग द्वारा 

किया गया बलात संग , स्थायी असमर्थतता और डकती । 


उपयुक्त मत्रों के अन्तर्गत भुगतान की गई राहत की रकम 

के अतिरिक्त , राहत की व्यवस्था अत्याचार की तारीख 
से तीन माह के भीतर निम्नलिखित रूप से की जाए :---- 
(i ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुतफ 

की प्रत्येक विधवा और/ या अन्य माश्रितों को 1, 000 
क . प्रति मास की दर से , या मृतक के परिवार के एफ 
मदस्य को रोजगार पा कृषि भूमि , एक मकान यदि 

भावश्यक हो तो तत्काल खरीद द्वारा । 
( ii ) पीड़ितों के बच्चों की शिक्षा और उनके भरण -पोषण 

का पूरा खर्चा बच्चों को प्राश्रम , स्कूलों / पाबासीय 
स्कूलों में दाखिल किया जाए । 
( iii ) तीन माह की अवधि तक बर्तनों , चावल , गेंहू, दालों , 

दलहनों प्रादि की व्यवस्था । 
जहां मकान को जला दिया गया हो या मष्ट कर दिया 
गया हो । यहां सरकारी वर्ष पर ईट पत्थर के 
मकान का निर्माण किया जाए या उसकी व्यवस्था की 
जाए । 


22. पूर्णतया नष्ट करना /जला हुमा मकाम । 
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अनुबन्ध - 2 6. प्रमाण - पन्न तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध 
सं . 4 - 2 / 83-एच , अम्ल्यू . - 3 
भारत सरकार 

7 . राज्य सरकारें / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उपयुक्त 
कल्याण मंत्रालय 

पैरा 4 में किए गए उल्लेख के अनुसार चिकित्सा बोडों 
दिनांक 6 अगस्त , 1986 

का तत्काल गठन करें । 

हस्ता ./ 
विषय :-- - शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की एकसमान 

( एम . सी . नरसिम्हन ) 
परिभाषाएं । 

संयुक्त सचिव, भारत सरकार 
इस समय केन्द्रीय पौर सरकारों की अनेक योजनाओं/ 

आदेश 
कार्यक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के विकलोगों के लिए अलग 
मलग परिभाषाएं अपनाई जा रही हैं । कल्याण मंत्रालय , 

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त अधिसुचना भारत 

के राजान्न में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशिन की 
भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में 
मानक परिभाषाओं, प्राधिकृत प्रमाणीकरण प्राधिकारियों और 

जाए । गजट अधिसूचना की प्रतियां केन्द्र सरकार के सभी 
वस्तुनिष्ठ प्रमाणीकरण हेतु मानक परीक्षणों के लिए तीन 

मंत्रालयों/विभागों , सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र 

प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय , प्रधान मंत्री कार्यालय , लोक 
समितियों क्रमशः दृष्टि विकलांगताओं,, वाणी व श्रवण 
विकलांगतामों तथा घलन सम्बन्धी विकलांगताओं के लिए 

सभा - राज्य सभा सचिवालय को सूचना और आवश्यक 
मोर एक अलग समिति मानसिक विकलांगताओं के लिए 

कार्रवाई के लिए भेजी जाए । 
गठित की है । 

हस्ता , - 

( एम . सी . नरसिम्हन ) 
2. इन समितियों की रिपोटों पर विचार कर लिए जाने 
के पश्चात् और राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित 

___ संयुक्त सचिव , भारत मरकार । 
मंत्रालयों विभागों की सहमति से ममे निम्नलिखित श्रेणियों 

मानक परिभाषाओं, प्राधिकृत प्रमाणीकरण प्राधिका 
के शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की परिभाषाएं रियों और दृष्टि , श्रवण, वाणी तथा चलन विकलांगताओं 
अधिसूचित करने की राष्ट्रपति की स्वीकृति सूचित करने का के मानक परीक्षणों की सिफारिश करने के लिए गठित 
निवेश हुमा है : -- 

तीन समितियों की संयुक्त रिपोर्ट । 

समितियों के सदस्यों की सूची अनुबन्ध -I पर है । 
1 . दृष्टि विकलांगता 

परिचय 
2. चलन विकलांगता 

भारत एक विशाल देश है और इसकी विविधता 
3 . वाणी और श्रदा विकलांगता 

वाली सामाजिक , सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा आर्थिक पृष्ठ 
4. मानसिक विकलांगता 

भूमि है । स्वास्थ्य सेवाओं में उन्नति के बावजूद , पोलियो 
समिति की रिपोर्ट अनुबन्ध -1 में दी गई है । 

संक्रमण और जन्मजाति बीमारियां अब भी होती रहती 

हैं । बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण और यांत्रिकीकरण , वाहनों 
3. प्रत्येक श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को चार समूहों 

के यातायात से चलन संबंधी विकलांगताएं होती हैं । विटा 
अर्थात् हल्की विकलांगता, मध्यम विकलांगता , उग्र विकलां मिन " ए " की कमी , मोतियाबिन्द और संक्रमण , चोटें , 
गसा सथा गम्भीर पूर्ण विकलांगता में बांटा गया है । यह पोषक तत्वों की कमी से दृष्टि कमजोर होती है, कान 
निर्णय किया गया है कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिला का संक्रमण, बाहरी चोटों, शोर - प्रदूषण से कान में श्रवण 
स्तर पर एक चिकित्सा बोर्ड होगा । इस बार में शक्ति की कमी आती है । ये तीन प्रमश विकलांगताएं 
जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी उप प्रभागीय चिकित्मा है गो ऐसे किसी एक या अधिक घटकों के परिणामस्वरूप 
अधिकारी तथा विनिर्दिष्ट क्षेत्र में एक अन्य विशेषज्ञ स्वयं ही प्रकट होती हैं । 
तथा दृष्टि विकलांगों के आर्थाल्मिक मर्जन , वाणी और 

2 . भारत सरकार , विकलांग व्यक्तियों को अनेक 
श्रवण विकलांगों के गमले में एक ई. एन .टी , सर्जन या आडियो 

मुविधाएं और रियागने प्रदान कर रही है । इन गुविधाओं 
गजिस्ट, चलन विकलांगों के मामले में एक आर्थोपेडिक मर्जन 
या फिजिकल मेडीसन तथा पुनर्वास में विशेषज्ञ , मानसिक 

और रियायतों को प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि 

इन विकलांगनाओं के बारे में एक परिभाषा निश्चित 
विकलगों के मामले में एक मनधिचकित्सक या क्लीनिकन 

कर ली जाए । राष्ट्रीय विकलांग कल्याण परिषद की 
मनोवैज्ञानिक या विशेष शिक्षा में एक प्रशिक्षक । 

सिफारिशों के अनुसरण में , स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक 
.. . 5. अनुबन्ध में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परीक्षण , चिकित्सा की अध्यक्षता में , परिभाषाओं का एक ऐसा मानक सैट 

मोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिए जाने से पूर्व किए जाने चाहिए तैयार करने के लिए समिति की बैठक हुई जिसे एक समान 
. . . और रिकार्ड किए पाने चाहिए । 

जाइए । . .. .. .... 
. ..... . . .. ... ... . ......... . . . . रूप से पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए । 

. . .. 


[ भाग II - -- 


(i ) ] 
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( 1 ) अस्थाई पूर्ण विकलांगता उस अवधि को कहते 
हैं जिसमें प्रभावित व्यक्ति कार्य करने की दृष्टि में पूर्णत : 
असमर्थ हो । इस अवधि के दौरान वह अस्थि , नेत्र , श्रवण 

और वाणी से संबंधित अथया कोई अन्य चिकित्सा उपचार 
प्राप्त कर सकता है । 


तथापि , परिभाषाओं के एक समान सैट को तैयार 
करने का अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि इस 
ममय कोई परिभाषा ही नहीं है । इस समय विकलांगों 
को विभिन्न रियायतें और सुविधाएं दिए जाने के लिए 
प्रचलित इन नीन प्रमुख विकलांगताओं की परिभाषाएं 
अनुबन्ध - 2 में दी गई हैं । 

शारीरिक क्षति से कार्यात्मक प्रतिबन्ध होता है और 
कार्यात्मक प्रतिबन्ध से विकलांगता होती है । शारीरिक क्षति , 
कार्यात्मक प्रतिबन्ध और विकलांगता की परिभाषा विश्व 
स्वास्थ्य संगठन ने की है और यह समिति इस वर्गीकरग 
को अपनाने की सिफारिश करती है , जो इस प्रकार 


( 2 ) अस्थाई अांशिक विकलांगता उस अवधि को कहते 
हैं जब स्वास्थ्य लाभ को स्थिति सुधार की उस अवस्था तक 
पहुंच चुकी हो जिममें व्यक्ति कुछ लाभप्रद व्यवसाय शुरू कर 
सके । 


( 3 ) स्थाई अयोग्यता से अभिप्राय शरीर के कुछ भाग/ 
भागों को स्थाई क्षति अथवा प्रयोग हानि की स्थिति से है 
जब किसी चिकित्सा उपचार के माध्यम से अधिकतम सुधार 
को अवस्था तक पहुंच चुकी हो और स्थिति स्थिर हो । इस 
प्रकार के वर्गीकरण और विभिन्न रियाने जिनको सिफ़ारियों 
की जा रही हैं ये केवल अस्थाई विकलांगता के लिए हैं । 


( 1 ) क्षति :--- क्षति एक स्थाई या अल्पकालिक 
मनोवैज्ञानिक अथवा शरीर रचना संबंधी हानि और/ या 
असामान्यता है । उदारहण के लिए शरीर का कोई अंग 
या प्रभावी भाग , टिशू अंग या " तन्त्र " जैसे कटा हुआ 
अंग , पोलियोपरान्त पक्षाघात , मांसपोशी रोधगलन , प्रमस्तिष्क 
संवहनी , सीमित पुलोनरी क्षमता , मधुमेह, मायोपिया, विम्ह 
पण , मानसिक मन्दता , हाइपरटेंशन, बाधात्मक परेशानी । 

( 2 ) कार्यात्मक प्रतिबन्ध : - - क्षति से कार्यात्मक 
प्रतिबन्ध हो सकते हैं और उनसे चलन , संवेदनात्मक अथवा 
मानसिक कार्यों को उस दायरे में और तरीके से करने की 
आंशिक अथवा पूर्ण असमर्थता है जिन्हें , कर पाने में एक 
मनुष्य सामान्य रूप से समर्थ हैं जैसे चलना, बोझ उठाना , 
देखना, बोलना, सुनना , पढ़ना, लिखना, गणना करना और 
अपने चारों ओर के परिवेश के प्रति रुचि रखना और 
सम्पर्क स्थापित करना । कार्यात्मक प्रतिबन्ध , दीर्घकालिक , 
प्रतिबन्ध, अल्पकालिक , स्थायी अथवा प्रतिवर्ती हो मकता 
है । जहां तक सम्भव हो इसे परिमाणन योग्य होना चाहिए । 
प्रतिबन्धों का वर्णन " प्रगामी " या " प्रतिगामी " के रूप में 
किया जा सकता है । 

( 3 ) विकलांगता : - -विकलांगता को एक अथवा 
अधिक कार्यकालापों को सम्पन्न करने में विद्यमान कठिनाई 
के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यदिन की 
अवस्था ,लिंग और मोरेटिव सामाजिक भूमिका के अनुसार 
दिन- प्रतिदिन के जीवन जैसे आत्म देखभाल , सामाणिक 
संबंधी और अधिक कार्यकलापों के आवश्यक मुलभूत घटकों 
के रूप में सामान्यत: स्वीकार की जानी है । आंशिक रूप में 
कार्यात्मक प्रतिबन्ध की अवधि के आधार पर विकलांगता 
अल्पकालिक , दीर्घकालिक अथवा स्थायी हो सकती है । 
चिकित्सा की दृष्टि से विकलांगता शारीरिक क्रियाएं सामान्य 
रूप से कर पाने में शारीरिक क्षति और असमर्थता की 
स्थिति का नाम है । कानूनी दृष्टि से विकलांगता शरीर 
की स्थाई क्षति है जिसके लिए व्यक्ति को क्षतिपूर्ति की जानी 
अथवा नहीं की जानी चाहिए । 

विकलांगता को 3 अवधियों में विभाजित किया जा 
सकता है । । 


दृष्टि विकलांगता का मूल्यांकन और निर्धारण 

इस दल द्वारा वृष्टि संबंधो क्षति /विकलांगता के वर्गीकरण 
की सिफारिश को दृष्टि विकलांगों के लिए विभिन्न रियायतों 
पर विचार करने की दृष्टि से चार श्रेणियों में विभाजित 
किया जा सकता है । 

एक नेत्र वाले व्यक्ति से संबंधित मुद्दे पर विस्तार पूर्वक 
विचार किया गया । समिति का विचार है कि उन व्यक्तियों 
की दृष्टिहीनता के मूल्यांकन हेतु जिन मार्गदर्शी 
सिद्धान्तों की सिफारिशें स्पष्ट होनी चाहिए 
जो एक प्रांख से लाचार किन्तु दूसरे से मामान्यतः देख सकते 
हैं । समिति यह महसूस करती है कि ऐसे व्यक्तियों को अन्य 
दृष्टि विकलांग व्यक्तियों के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए 
ताकि उग्र गम्भीर दृष्टि विकलांग व्यक्तियों और पूर्णतः दृष्टि 
हीन व्यक्तियों को प्राप्त सुविधाएं रियायतें करें नहीं । यदि 
किसी नेन वाले व्यक्तियों को उग्रगम्भीर दृष्टि विकलांगों एवं 
पूर्णतः दृष्टिहीन विकलांगों के साथ मिला दिया जाता है तो 
ऐसे में समिति महसूम करती है कि दृष्टिहीन व्यक्तियों को 
दी जाने वाली अधिकांश रियायतें खासकर उनके लिए आर 
क्षित नौकरियां एक नेत्र वाले व्यक्तियों को मिल जाएंगी क्योंकि 
अन्य श्रेणियों की तुलना में उनकी दृष्टिहीनता कम है और इस 
प्रकार सरकारी कार्यालयों/मार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 
उनका कोटा तो भर जाएगा लेलिन वास्तविक अयों में हम 
पूर्णतया दृष्टिहीन व्यक्तियों व उग्र दष्टि विकलांग व्यक्तियों को 
नौकरियां नहीं दे पाएगे । तथापि , ममिति यह महमूस करती 
है कि यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह चिकित्सा के 
आँधार पर एक नेन का न होना तब तक अयोग्यता नहीं मानी 
जाए जब तक कोई पद उस तकनीकी प्रकृति का न हो कि 
दोनों नेत्रों का प्रयोग श्रावश्यक हो । समिति यह भो सिफारिश 
करती है कि यदि किसी व्यक्ति को कुल प्रस्थाई दृष्टिहीनता 
शेष के कारण अयोग्य करार कर दिया गया हो तो इसकी 
गण्या चिकित्मा बोर्ड वाग क विकलांग के कप में तब 
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तक नहीं की जानी चाहिए अब तक इस प्रकार की प्रस्थाई 

ति को उपचार अथवा दुषय सहायक यंत्रों की लहायता में 
दूर किया जा सासा हो । 

दृष्टि विकलांगतानों के मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण संबंधी 
दिशानिर्देश परिशिष्ट - 3 में दिए गए हैं । 

2. श्रवण एव वाणी विकलांगता का मूल्यांकन और 
निर्धारण 

समिति ने सिफारिश की है कि श्रवण और वाणी संबंधी 
क्षति के मूल्यांकन एवं श्रेणीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय रूप से 
स्वीकृत और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपनाई गई परि . 
भाषाएं इस देश में भी अपनाई जा सकती हैं । 

श्रवण संबंधी क्षति के मूल्यांकन के बारे में संस्तुत वर्गी 
करण और दिशानिर्देश परिशिष्ट - 2 में दिए गए है । समिति 
ने श्रवण विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली विभिन्न सुवि 
धागों/रियायतों पर भी विचार किया । पुनर्वास के लिए श्रवण 
विकलांगों को दी जाने वाली सुविधाओं संबंधी मुझाव भी 
परिशिष्ट - 2 में दिए गए हैं । 

3. अस्थि विकलांगता का मूल्यांकन और निर्धारण 

समिति यह सिफारिश करती है कि अस्थि विकलांगता 
के मूल्यांकन के लिए एक सामान्य मार्गदर्शी सिदान्तस्वरूप 
फेसलर विधि को अपनाया जा सकता है । चंकि विकलांगता 
की श्रेणी के निर्धारण के बारे में कई मुद्दे उठाए गए हैं इस 
लिए प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड किसी अन्य उपयुक्त विधि से 
भी परामर्श कर सकता है और समर विधि को एक माधार 
भूत दिशानिर्देष के रूप में मान सकता है । समिति को यह 
मालूम है कि निर्धारण की ऐमी अन्य विधियां भी हैं जो केसलर 
के दिशानिर्देशों के प्रतिमल हैं । लपापि , विकलांगता को 
विभिन्न श्रेणियों के मूल्यांकन की दृष्टि से केसलर के मार्गदर्शी 
सिमान्त जैसी कि माषा है, अधिक समय तक उपयोगी होंगे । 
कोई चिकित्सा वोर्ड विशेष , उन अन्य विधियों पर भी विचार 
कर सकता है जिनसे किसी व्यक्तिगत मामले में विकलांगता 
के मूल्यांकन में सहायता प्राप्त हो सके । 
प्राधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाना 

स्थाई विकलांगता संबंधी प्रमाण-पत्र किसी ऐसे बोर्ड 
दारा जारी किया जायेगा जो केन्द्रीय और राज्य सरकारों 
वारा विधिवत् गठित किया गया हो । सिफारिश की जाती 
है कि विकलांगता मूल्यांकन संबंधी चिकित्सा बोर्ड कम में 
कम जिला स्तर पर उपलब्ध हो । यह भी सिफारिश 
की जाती है कि बोर्ड में कम से कम 3 सदस्य हों जिनमें 
से कम से कम एक चलन दृष्टि श्रवण एवं वाणी विकलांगता 
जैसी भी स्थिति हो के निर्धारण के क्षेत्र विशेष में 
विशेषज्ञ हो । 

यह भी सिफारिश की जाती है कि सक्षम प्राधिकारी 
एक अपीलीय मंरिकल बोई भी स्थापित कर सकता है 
ताकि किसी विवाद का निपटारा किया जा सके । 


विकलांग व्यक्तियों को दी जाने बानी रियायतें सुविधाएं 
सिफारिश की जा रही परिभाषाओं और श्रेगोकरण 
को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों एवं 
राज्य सरकारों को वे मुविधाएं और रिवायतें विनिर्दिष्ट 
करनी होगी जो विभिन्न श्रेणियों के विकलांगों को 
उपलब्ध कराई जायेंगी । समिति मिफारिश करती है कि यदि 
किसी विशेष मामले में किसी व्यक्ति की विकलांगता 
40 % से कम हो तो उसे इस प्रकार का कोई भी 
जाम रियायत नहीं दिया जाये । अन्ध मभी श्रेगियों को 
छात्रवृत्ति , नौकरी म पारक्षण, महायक यंत्रों एवं 
उपकरणों से संबंधित रियायतें सुविधाएं या तो निःशुल्क या 
रियायती दरों पर प्रदान की जायें । माथ ही वाहन मते 
इत्यादि प्रदान किये जायें । श्रवण विकलांगों के लिये यह 
समिति सिफारिश करती है कि त्रिभाषा सूत्र में संगोधन 
किया जाये ताकि श्रवण विकलांगों को केवल एक भाषा 
का अध्ययन करना पड़े । सामाजिक पीर महिला कल्याण 
मंत्रालय इन सिफारिशों के आधार पर विमानापानला 
नीति में प्रावश्यक संशोधन संबंधी प्रस्ताव उपयुक्त मंत्रालय 
को प्रस्तुत कर सकता है । 
___ समिति ने यह भी सिफारिणा की कि स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय सभी श्रेणियों के हल्के विकलांग 
व्यक्तियों के लिये प्रावश्यक रियायतों के संबंध में चिकित्सा 
मामवंडों म संशोधन भी कर सकता है ताकि हल्की 
विकलांगता के प्राधार पर के उस स्थिति में न छोड़ दिये 
जाये कि एक ओर जहां उन्हें नौकरी में आरक्षण की 
सुविधा प्राप्त न हो सके तो दूसरी ओर अन्यथा वे सामान्य 
श्रेणी की सेवामों में प्रवेश करने से वंचित रह जायें । 
चिकित्सा नियमों को भी यहां स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट 
करना होगा कि एक नेत्र का न होना विमी पद विशेष 
के लिये तब तक अयोग्यता न मानों जाये जब तक वह 
पद उस तकनीकी प्रकृति का न हो जिसमें किसी व्यक्ति 
के दोनों प्रोखों का प्रयोग अथवा निमामी दृष्टि 
प्रावश्यक हो । जिला स्तरीय चिकित्मा बोई किसी पद 
विशेष के लिये एक नेत्र से हीन छापित की अयुक्तता 
का परीक्षण कर सकता है । 

तीनों प्रकार की विकलांगतानों अर्थात् सृष्टि , अवग 
और अस्थि संबंधी विकलांगताओं की मात्रा और सीमा 
निम्न प्रकार विनिर्दिष्ट है : --- 

( क ) हल्वी 40 % से कम 
( ब ) मध्यम 40 % और इससे अधिक 
( ग ) उप 75 % और इससे अधिक 
( घ ) गम्भीर/ कुल 100 % 

फेफड़े के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिये नौकरियों 
में कोई प्रारमण नहीं होगा । तथापि , ऐसे लोगों के 
लिये टंकण इत्यादि से छूट जैसी अन्य रियायतों पर विचार 
किया जा सकता है । 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


परिभाषामों /वर्गीकरणों/ मूल्यांकन आंचों प्रादि के संबंध 
में किसी विवाद/ सन्देह के उत्पन्न होने की स्थिति में 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
मंत्रालय अन्तिम प्राधिकारी होगा । 

केवल 40 % और इससे अधिक विकलांगता वाले 
व्यक्ति ही रोजगार कार्यालयों में विकलांगों की श्रेणी में 
पंजीकरण कराने के पात्र होंगे और सार्वजनिक क्षेत्र 
में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये 
पारक्षित नौकरियों के सम्मुख इन्हीं लोगों पर विचार 
किया जायगा । 


श्रवण विकलांगता पर 
1 . डा . जी . एच . गिवानी , 

मदस्य 
स्वास्थ्य सेवा सहाय महानिदेशक , 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय , 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , 
निर्माण भवन , नई दिल्ली 


सदस्य 


2 . श्री मार . एम . श्रीवास्तव 
संयुक्त निदेशक , 
रोजगार एबं प्रशिक्षण महानिदेशालय , 
श्रम मंत्रालय , श्रम शक्ति भवन , नई दिल्ली 


सदस्य 


अनुबन्ध - । 


3 . डा . एस . के , कचेर , 
अखिल भारतीय प्रायुविज्ञान संस्थान , 
नई दिल्ली 


सदस्य 


आ . डी . बी . बिष्ट , 
स्वास्थ्य मेवा महानिर्देशक , 
स्वास्थ्य एवं परिवार वाल्याण मंत्रालय , , 
निर्माण भवन , नई दिल्ली । 


अध्यक्षा 
( नीनों उप 
समितियों के 
लिये ) 


4 . डा . एम . निथ्या मीलन , 
निदेशक , 
अश्विल शारतीय प्रायुविज्ञान संस्थान , 
नई दिल्ली 


सदस्य 


दृष्टि विकलांगों पर 
1. डा , मदन मोहन , 
मापदालमोलॉजी के विभागाध्यक्ष , 
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , 
नई दिल्ली 


5 . डा . एन . रत्ना , 

सदस्य 
निदेशक , 
अली यावर जंग श्रवण विकलांग संस्थान , 
हाजी अली पार्क , महालक्ष्मी, बम्बई 
( दिनांक 25 - 6 - 14 को डा , एम . एन . 
नागराजन, उप निदेशक द्वारा प्रतिनिधित्व ) 


रायरय 


सदस्य- सचिव 


2. ग , जी . एच . गिवानी, 
स्वास्थ्य सेवा सहायक महानिदेशक , 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , 
निर्माण भवन, नई दिल्ली 
3. श्री पार . एस . श्रीवास्तव , 
संयुक्त निदेशक , 
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय , 
श्रम मनालय , श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली 


७. श्री हरचरणजीत सिंह , 
प्रवर सचित्र 
समाज और महिला कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली 


मदस्थ 


मदस्य 


अस्थि विकलांग पर 


सदस्य 


4, निवेशक , 

राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, रामपुर रोड , 
देहरादून ( प्रतिनिधित्व श्री एस . आर . शुक्ला , 
सहायक निदेशक द्वारा ) 
5. डा . जी . बैंकटास्वामी, 
अरविन्द नेत्र हास्पिटल , मदुराई , 
तमिलनाडु 


सदस्य 


यदम्य 


i . डा . जी . एन . गिडवानी , 
स्वास्थ्य सेवा सहायक महानिदेशक , 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , 
निर्माण भवन , नई दिल्ली 
". प्रार. एस . श्रीवास्तव , 
संयुक्त निदेशक , 
रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय , 
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली 
3. डा . नरेन्द्र कुमार 
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् , 
अंसारी नगर , नई दिल्ली 


सदस्य 


6 . डा . जे . एम . पाहवा , 

सदस्य 
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गांधी नेन अस्पताल , 
अलीगढ़ 


सदस्य - सचिव 


7. श्री हरचरणजीत सिंह, 
प्रवर सचिव , 
समाज और महिला कल्याण मंत्रालय , 


1. निदेशक , 
राष्ट्रीय अस्थि विकलांग मुस्थान , 
बी . टी . रोल, बोन हुगली, कलाना 


[ + 
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सदस्य 


सहायक यंत्रों/ उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग 
व्यक्तियों को सहायता 


5. डा . ए . के . मुखर्जी, 
निदेशक , 
पाल इडिया फिजीकल मैडीसीन एंड 
रिहलीटेशन, हाजी अली पार्क, बम्बई 


प्रांशिक रूप से बधिर व्यक्ति वे हैं जो निम्न पिनिविष्ट 
श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत पाते हैं : - - 


मदस्य 


- - -- - . .. - - - 


- 


- 


6. आ . एस . के . वर्मा, 
फिजीकन मंडीमिन एड रिहब्लीटेशन 
के विभागाध्यक्ष , अखिल भारतीय प्रायुविज्ञान 
संस्थान , नई दिल्ली 


श्रेणी 


श्रवण दोप 


- 


.. 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


विशेष प्रामंत्रित 


7 . आ . बी . पी . यादव , 

अध्यक्ष, पुनर्वास विभाग , 
सफदरजंग हास्पिटल , नई दिल्ली 


मामूली क्षति बेहतर कान में 30 से अधिक लेकिन 45 

डेसिबल्स से अधिक नहीं 


गम्भीर क्षति 


बेहतर कान में 45 से अधिक लेकिन 60 
डेसिबल्म मे अधिक नहीं 


8 . डा . जे . एस . गुलेरिया , 

विशेष ग्रामंत्रित 
प्रोफेसर एंड हैड माफ डिपार्टमेंट आफ मैडिसीन , 
डीन , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , 
नई दिल्ली 


- 


उप क्षति बेहतर कान में 60 में अधिक कितु । 
डेसिबल्म में अधिक नहीं 

- - -- ---- - -- - . .- . -- .. - 
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गा 
मारक्षण संबंधी आदेश 


- 


- - 


- 


सदस्य - सचिव 


9 . श्री हरचरण जीत सिंह 

प्रवर सचिव , 
समाज एवं महिला कल्याण मंत्रालय 


अनुबंध- 2 
1. दृष्टि विकलांग : 

रियायत , छात्रवृत्तियां , समन्वित शिक्षा प्रणाली में 
दाखिला , रोजगार में आरक्षण , सहायक यंत्रों एवं उपकरणों 
की खरीव/फिटिंग के लिए महायता प्रदान करने की दृष्टि में 
दुष्टि विकलांगता की परिभाषा इस प्रकार स्वीकार की गई है : 

दृष्टिहीन वे सोग है जो निम्नलिखित में किसी से 
पीड़ित हों : 


बधिर वे लोग हैं जिनकी श्रवण क्षमता जीवन के सामान्य 
उद्देश्यों के लिए प्रक्रियाशिील होती है । वे जोर से कही गई 
बात भी सुन / समाप्त नहीं सकते हैं । इस श्रेणी के तहत शामिल 
मामलों में वे लोग हैं जिनकी श्रवण मंबंधी क्षति बेहतर 
काम ( गम्भीर क्षति ) में 90 डेसिबल्स से अधिक हो अथवा 
दोनों ही कानों से बिल्कुल सुनाई न पडता हो । 


चलन विमानांगता 


( क ) संपूर्ण दृष्टिहीनता 
( ख ) बेहतर नेत्र में दोषनिवारक लेंसों सहित दृष्टि दोष 

660 अथवा 20/ 200 (स्नेलेन ) मे अधिक 
न हो - - 


इसी प्रकार अस्थि विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वीकृत 
परिभाषा एक समान नहीं है क्यों क सभी अस्थि विकलांग 
ध्यक्ति छात्रवृति प्राप्त करने के पात्र हैं । लेकिन नौकरियों 
में प्रारक्षण की सुविधा केवल उन अस्थि विकलांग व्यक्तियों 
को दी जाती है जिनकी विकलांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत हो । 


( ग ) दृष्टि अथवा डिप्नी संबंधी कोण का सीमित होना 

अथवा बदतर स्थिति में होना 


छात्रवृत्तियों की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत श्रवण यिफलग 
की परिभाषा 


राज्य सरकारों में स्थिति 

विभिन्न राज्य सरकारों में भी विभिन्न प्रकार की परिभापाएं 
अपना रखी है । उदाहरणार्थ तमिलनाडु सरकार ने एक नेत्र से 
हीन व्यक्तियों को दृष्टिहीनों की ही श्रेणी में रखा है और राज्य 
सरकार के अधीन नौकरियों में आरक्षण सहित अन्य रियायत 
एक नेत्र से हीन व्यक्तियों को भी प्रदान की 
हैं । दूसरी मोर केन्द्र सरकार ने घोषणा की है कि एक मांख 
वाला व्यक्ति जबकि उसकी दूसरी प्रांख की दृष्टि अच्छी 
हो , तो चिकित्सा की दृष्टि से अयोग्य नहीं माना आएगा मोर 
उन नौकरियों के लिए उस पर विचार किया जा सकता है 
जिनमें नौकरियों की अपेक्षानुसार निमायामी दृष्टि का होना 
अपेक्षित न हो । 


बधिर वे लोग हैं जिनकी श्रवण क्षमता जीवन के सामान्य 
उद्देश्यों के लिए प्रक्रियाशील होती है । ये ओर से कही गई 
बात भी सुन समझ नहीं सकते हैं । इस श्रेणी के तहत 
शामिल मामलों में वे हैं जिनकी अयण संबंधी मति बेहतर 
कान ( गम्भीर क्षति ) में 70 डेसिबल्स से अधिक हो अथवा 
दोनों ही कामों से बिल्कुल सुनाई न पडता हो । 


[ भाग II --- अण्ड 3 (i )] 


- 


भारत का राणपत्र : असाधारण 


15 


या 


100 


परिशिष्ट 3 
वृष्टि क्षति विकलांगता की इमकी तीव्रता परप्राधारित श्रेणियों तया प्रस्तावित प्रतिशतना 

सभी शुद्धियों के साथ 

प्रच्छी दृष्टि खराब वृष्टि प्रनिशनना क्षति 
श्रेणी ० 

6/ 9 - 6 / 8 6 / 24 में 8/ 36 20 प्रतिशत 
श्रेणी 1 

6/ 18-6/ 36 6/ 60 से शून्य 40 प्रतिशत 
श्रेणी ? 

6/ 60 -4/ 60 3/ 60 से शुन्य 75 प्रतिशत 

या 
फील्ड प्रॉफ बीन 

110 - 20 
अणी 3 

860 से 1/ 60 एफ . सी . 1 फुट पर 100 प्रतिशत 

गन्य भक 
फील्ड ऑफ वीजन 

___ 100 
श्रेणी 4 

एफ . मी 1 फट पर एफ . सी . 1 फुट पर 100 प्रतिशत 
न्य तक 

शून्य तक 
या 
फील्ड प्रॉफ वीजन फील्ड ऑफ वीजम 

___ 100 
एक नेत्र वाग्ने व्यक्ति 

G /6 

एफ . जी 1 फुट पर 30 प्रतिशत 
मूल्यांकन विधि वहीं होगी जिसकी चिकित्सा जांचों की हैंड बुक सिफारिम की गई है । 
केवल 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत और उससे कम की क्षति यंत्रों और उपकारणों के लिए पात्र बनाएगी । 

अमबंध 4 

क . श्रेणियों और अपेक्षित परीक्षणों के बारे में सिफारिणे 
1. संस्तुत वर्गीकरण 
क्रम सं . श्रेणी 

क्षति की किस्म जीबी स्तर और/ या वाणी विभेद क्षति की प्रतिमानता 
1. 1 

हल्की श्रवण क्षति टी बी 26 से 40डी 80 से 100 प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम 

बी बेहतर कान में अच्छे कान में 
मध्यम श्रवण क्षति 41 से 55 डीबी 50 से 80 प्रतिशन 40 प्रतिशत से 

बेहतर कान में बेहतर कान में 50 प्रतिशत 
उग्र श्रवण क्षति 56 मे 70 श्रवण क्षति 40 से 50 

50 से 75 
बेहतर कान में प्रतिशत 

प्रतिशत 
4. 4 

( क ) पूरा बहरापन बिल्कुल नहीं सुनता कोई विभेद नहीं 100 प्रतिशत 
( ग्य ) पूरे बहरेपन के 91 जीबी तथा बेहतर - - बही 100 प्रतिशत 

समीप कान में इससे अधिक 
( ग ) गम्भीर श्रवण क्षति 71 से 90 डी पी बेहतर कान में 75 प्रतिणत से 

40 प्रतिशत से कम 100 प्रतिशत 
( परीक्षण मिफारिशों के अनुसार एयर-कंडीशन द्वारा 500 , 1000 तथा 2000 Hz में श्रवण का प्रोमन ल टोन को आधार का 
में लेना चाहिए । ) 

इसके अतिरिक्त इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि 
( क ) बेहतर कान एक या दो फ्रीक्वेंसियों में जब श्रवण का केवल एक आइलैंड हो तो इसे कुल श्रवण क्षति समसा जाना चाहिए । 
( ख ) अब भी 3 फ्रीक्सियों ( 500, 1000, 2500, Hz ) में से किसी में कोई प्रत्युत्तर नहीं ( एन प्रार ) हो तो इसे विकलांगता 

के वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए तथा पोसत को निकालने में 130 डी पी के बराबर समझा जाना चाहिए । यह इस तथ्य 
पर प्राधारित है कि अधिकांश आडियोमीटरों में अधिकतम सीवता सीमाएं 110 डी बी की है और कुछ प्राडियोमीटरों में 
परीक्षण के लिए + 20 डीबी की प्रतिरिक्त सुविधाएं हैं । 


- - 


(ख ) जब भी ३ण के प्रयोजन के लिएबायोमीटरों में अधिकतम 
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हमने विभिन्न प्रकार के श्रवण संबंधी दोषों यथा कार्यात्मक 
बनाम संवेदनात्मक न्यूरल पर विचार किया है और इस बात पर 
राहमति व्यक्त करते हैं कि विकलांगता का निर्णय रेफरल और 
परीक्षण के समय रोगी में मौजूद स्थितियों के अनुसार किया 
जाएगा । शल्य चिकिन्सा अथवा भन्य उपचारात्मक कार्य 
कलापों के असफल होने की स्थिति में रोगी पर विचार किया 
जाएगा मोर उसका श्रेणीकरण प्रस्तुत जावों के प्राधार किया 
जाएगा । 


. 


2. विकलांगता की श्रेणियों के बारे में सिफारिश ( श्रवण 

क्षति केवल शारीरिक पहलू -- संस्तुत परीक्षण ) 
( क ) शुद्ध टोन पारियोमीटर ( आई एस प्रो पार 82 

1970 ) गिसे अधिकांश प्राडियोमीटरों में वर्तमान 
में पाडियोमीट्रिक मानक के रूप में प्रयोग में 
लाया जा रहा है । इसलिए परीक्षण में उपयोग 
किए जाने वाले मारियोमीटरों को तदनसार 
होना चाहिए । श्रेणीकरण के लिए एयर -कंडीशनरों 
( ए. सी .) द्वारा 500, 1000 तथा 2000 पर तीन 

फ्रीक्वेंसी औसत का प्रयोग किया जाएगा । 
( ख ) जब कभी संभव हो , विशव टोन प्राडियोमीट्रिक 

परिणामों का संपूर्ण वाली विभेव स्कोर -- -जिसकी 
जांच सममनी स्तर ( ए एम एल ) जैसे वाणी 
विभेद संबंधी जांच रोगी के कर्णद्वार के - पीबी 

पर को जाती है, धारा किया जाना चाहिए । 
प्रयुक्त उत्प्रेरक या तो भाषा विशेष का दूरभाषीय 
संतुलन गद हो अपवा इसके समकक्ष सामग्री 
के रूप में हो । इस समय जांच की दृष्टि से केवल 
कुछ भारतीय भाषानों को ही मानक पाणी सामग्री 
प्राप्त है । अत : जहां कहीं मानकीकृत सामग्री 
मनपलन्ध हो , तो एसी स्थिति में अंग्रेजी जाने 
बाली जमसंख्या के लिए मानकीकृत भारतीय अंग्रेजी 
जांच अथवा पी बी के लिए समकक्ष सामग्री का 

प्रयोग किया जा सकता है । 
( ग ) जहां कहीं बच्चों की जांच की जा रही हो और 

प्योर टोन प्राडियोमेट्री सम्भव न हो सो मथन 

क्षेत्र जांच का प्रयोग किया जाना चाहिए । 
ख . पुनर्वास के लिए विकलांगों को दी जाने वाली सुविधानों 
के बारे में मुझाव 

श्रेणी 1 कोई विशप लाभ नहीं 
श्रेणी 2 नि : शुल्क अथवा रियायती दरों पर केवल श्रवण 

सहायक यंत्रों पर विचार 
श्रेणी : अयण महायक यंत्र नि : शुल्क अथवा रियायती 

दरों पर नौकरी में प्रारक्षण - विशेष रोज 
गार कार्यालयों में लाभ , माल में छात्र मि --- - 

पागल भाषा फार्मूला । 
रोगी A प्रषणा महागकसं ग्रारक्षण के लाभ - - विशप 

रोजगार कार्यालय स्कूलों में छात्रवृति की 
भिगा गुविधाएं , श्रवण सहायक यंत्र - -निभाषा 
फामले से घट ( मंस्तृत एकल भाषा में 

प्रध्ययन हेत ) 
यह महगुम किया जाता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
( आई पाई टी ) , प्रौद्योगिक प्रशिक्षण मंस्थान ( आईटी प्राई ) 
एवं अन्य संस्थानो द्वारा चलाए जा रहे पाट्यामों की विशेष 
श्रेणी के अंतर्गत प्रदेश पर विचार के मामले में सीटों पर प्रारक्षण 
का विचार केवल 1 और 2 श्रेणियों के लिए किया जाना 
पाहिए बशर्ते कि पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित अन्य शैक्षिक मनिदेख 
पूरा करते हों । 


परिशिष्ट । 
विकलांगताओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश 
( 1) चलन विषालांगता 

1 . 1 ऊपरी अंग 

1. स्थायी भति का आकलन . कार्यात्मक क्षति की 
मापन पर निर्भर करता है और यह एक व्यक्तिगत राय 
की अभिव्यक्ति रही है । 

2. अब रोग विषयक स्थिति स्थिर तथा अपरिवर्त . 
नीय हो तब आकलन नया मापन किया जाना चाहिए । . 

3. ऊपरी अग्रांग को दो घटक हिस्सों - भुजा घटक 
लथा हस्त घटक में बांटा जाता है । 

4. भुजा घटक के कार्य- हानि मापन में गति क्षमता , 
पेशी तथा ममन्दिन कार्य शामिल हैं । 

5. हस्त घटक के कार्य- हानि का मापन बोध , अनु 
भूति और शनि का निर्धारण करने में होती है । बौध के 
आंकलन के लिए प्रतिकूलता, पाश्विक चुटकी , मिलिन्चुरी 
पकड़ , गोलीय पकष्ट मधा हुक पकड़ का मूल्यांकन करना 
पड़ता है जैसाकि प्रोफार्मा के "बोध घटक " के कालम 
में दर्शाया गया है । 

__ _ 6. सम्पूर्ण अनाग की क्षति दोनों घटकों की कार्या 
त्मक क्षति ( कमी ) पर निर्भर रहती है । 
भुजा घटक 
__ मजा घटक का फुल मान 90 प्रतिशत है । 
जाड़ो की गतिशक्ति के दायरे व मूल्यांकन के सिद्धान्त : 

1. भुगा घटक में अधिकतम आर . ओ . एम . का 
मान प्रतिशत है । 

2. भजा के तीनों जोड़ों में से प्रत्येक जोड़ का भार . 
बगबर ( 30 प्रतिणन ) है । 


. 


उदाहरण : 

वाहिने कंधे के जोड़ का एक अस्थिभंग ( फैक्चर ) 
गतिशक्ति के दायरे को प्रभावित कर सकता है इसलिए 
यह सक्रिय अपवर्तन 80 प्रतिशत है । बायो कंधा 180 
प्रतिशत के एक दायरे को प्रशित करता है । इसलिए 
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जाता है और इसके लिए मिलाने पाले निम्नलिखित सूत्र 
का प्रयोग किया जाता है :- - 

4 ( 90 ) 


दाहिने कंधे के अपवर्तन संचालन में 50 प्रतिगत की 
। क्षति होती है । भुजा पटक की प्रसिगतता क्षति 50x0. 30 
अथवा भुगा घटक के लिए गतिशक्ति 15 प्रतिशत है । 

मदि एक से अधिक भोड़ गामिल हैं जो वही पति 
लाग की जाती है तथा प्रभावित जोड़ों में से प्रत्येक 
जोड़ की क्षतियों को जोड़ दिया जाता है । अर्थात् : -- 
कंधे के अपवर्तन को क्षति 

= 60 प्रतिगत 
कलाई के विस्तार की शनि ___ = 40 प्रतिशत 
अत : भुजा के लिए गनिभक्ति के दायरे की 
अति = ( 60x0. 30) + ( 40 . x 0 . 30 ) 

- 30 प्रतिशत 


पेशियों की शक्ति के मूल्यांकन का सिद्धान्त । 
___ 1. पेशियों की शक्ति का परीक्षण 0 . - 5 श्रेणीकरण 
( डिग ) जैग हस्त -परीक्षण द्वारा किया जा सकता है । 

2 . हम्त-पेशी श्रेणीहरणों को प्रगिगतता दी जा सकती 
है, जैसे : 


. 


- 


100 प्रतिशत 
80 प्रतिशत 
60 प्रतिशत 
40 प्रतिगत 
20 বিলি 
0 प्रतिशत 


90 
जिसमें क 

उच्चतर मान 
तथा ख 

निम्ननर मान 
उदाहरण : 

हम कल्पना करें कि दाहिने कंधे के मोड़ में अस्थिभंग 
( फेक्चर ) वाले एक व्यक्ति को भुमा में 18 . 5 प्रतिशत 
गनिशक्ति के अतिरिक्त 8 . 3 प्रतिशत शो शक्ति की 
क्षति और 5 प्रतिशत समन्वय- अति है । हम इन मानों 
को दम प्रकार मिला लेते है : - - 
संचलन का दायरा : 16 . 4 प्रतिशत 

8 . 3 ( 90 - 10 . 5 ) 
16 . 5 - - - - - - - - - - 23 . - - 3 प्रतिशत 

90 
पेशियों को गपिन : 8 . 3 प्रतिशत 

5 ( 90- 23. 3 ) 
सगन्धय : 5 प्रतिशत 23 . 3 + - --- - - - -- 27 . 0 प्रतिशत 

90 
अत: भुजा घटक का फुल मान = 27 0 प्रतिशत 
हस्त घटक 

हस्त घटय का फुल मान ५० प्रतिशत है । 

हाथ की कार्यात्मक हाति को प्रोध की क्षति के रूप में 
अभिव्यक्त किया जाता है । 
बोध के मूल्यांकन के सिद्धान्त : 

बोब का कल मान 30 प्रतिशत है । इसमें शामिल है : 
( क ) प्रतिकूलता ( प्रतिशत ) जिमका परोक्षण निम्नलिखित 
अंगलियों में किया जाता है : -- 

तनी ( 8 प्रतिशत ) मध्यमा ( 2 प्रतिशत ) 
अनामिका ( 2 प्रतिशत ) तथा 

फनिष्ठिका ( 2 प्रतिशत ) 
( ख ) पाश्वं चुटकी ( 5 प्रतिशत ) गिगका परीक्षण रोगी 
को एक चाबी पकड़ने में किया जा सकता है । 
( ग ) सिलिन्डरी पका ( प्रतिशत ) जिसका परीक्षण 
निम्नलिखित के लिए किया जाता है : 

( क ) 4च के आकार को बड़ी वस्तु ( 3 प्रतिगत ) 
( ख ) एक इंच के आकार की छोटी वस्तु ( 3 प्रतिशत ) 

( प ) गोलीय पकर ( 6 प्रतिशा ) जिसका परीक्षण 
निम्नलिखित के लिए किया जाता है : - - 

( क ) 4 के प्रकार की बड़ी वस्तु ( ३ प्रतिशत ) 
( स ) के मामार की छोटी पस्तु ( 3 प्रतिशत ) 


3. पेशी शक्ति शनि की मध्य प्रतिशतना को 0 . 30 
स गुणा किया जाना है । 

4. यदि एक जोड़ गे अधिक की पेशी शक्ति में क्षति 
रही है तो मानो को जोड़ लिया जाता है जैसा कि गति 
शक्ति के दायरे की क्षति के लिए बताया गया है । 


समन्दिन कार्यों के मूल्यांकन के सिद्धान्न : 

समन्धित कार्यों में लिए काल मान ५० प्रनिशत होना 


2. दस अलग- अलग समन्वित कार्यों का परीक्षण करना 
होता है , जैसा कि प्रोफार्मा में दिया गया है । 

3. प्रत्येक कार्य का मान 90 प्रतिशत होता है । 


भुना घरमा के लिए मानों को भिनाना : 

1. भुजा घटक की कार्य- शक्ति की क्षति का मान 
संचलन के दायरे के कार्य की हानि का मूल्य के मानों , पेशी 

शक्ति तथा समन्वित कार्यों को मिलाकर प्राप्त किया 
781 GI/95 -- 3 
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गतिशीलता घटक काफल मान 90 प्रतिपात है । इसमें 
संचलन का दायरा और पेशी शक्ति शामिल है । 
संचलन के दायरे के मूल्यांकन सिद्धान्त : 

__ 1. गतिशीलता के घटक में संघलन के अधिकतम वायरे 
का मान 90 प्रतिशत है । 

2 . तीनों जोड़ों प्रर्यात कुल्हा , घुटना , टखना घटक में 
प्रत्येक का भार बराबर है - -- 0 . 30 


( 1 ) हुक पकड़ ( 5 प्रतिशत ) जिसका परीक्षण रोगी 
से एक पैला उठाने के लिए कहकर किया जाता है । 
अनुभूतियों के मूल्यांकन के सिद्धान्त : 

अनुभूति का कुल मान 30 प्रतिशत है । इसमें शामिल हैं : 
1 . अंगूठे के बाहर की भोर ( 4 . 8 प्रतिशत ) 
2. अंगूठे के अन्दर की ओर (1 . 2 प्रतिशत ) 
3. प्रत्येक भंगुली की बाहर की पोर ( 4. 8 प्रतिशत ) 

4. प्रत्येक प्रगली के मन्दर की तरफ ( 1, 2 प्रतिशत ) 
शक्ति के मूल्यांकन के सिद्धान्त 

शक्ति का कुल मान 30 प्रतिशत है । इसमें निम्नलिखित 
शामिल है : 

1 . पकड़ शक्ति ( 20 प्रतिशत ) 
2. बुटको शक्ति ( 10 प्रतिशत ) 

मापित का परीक्षण हाथ से डायनामोमीटर या चिकित्सीय 
पति ( पकर पति ) द्वारा किया जाएगा । 

निम्नलिखित बातों को 10 प्रतिशत मधिक महत्व दिया 
पाना होता है : 


1. संक्रमण 
2. मिति 
3. अलाइनमेंट का ठीक म होना 
4. सिकुड़ने 
5 . असामान्य गतिशीलता 

6 . प्रभावी अग्रांग ( 4 प्रतिशत ) 
हस्त घटकों के मानों को जोड़ना 

हस्त घटक के कार्य की क्षति का अन्तिम मान , बोध 
की क्षति के मानों को जोड़कर प्राप्त किया जाता है । 
प्रयोग के लिए मानों को जोड़ना 

भमा घटक को क्षति तथा हस्त टक की क्षति के 
मानों को मिलाने के सूत्र का प्रयोग करके जोड़ा आता है । 


उदाहरण : 

दाहिने कूल्हे के जोड़ के अस्थिभंग ( कॅगचर ) संघलन के 
दायरे को प्रभाषित कर सकता है इसलिए वह सक्रिय भप 
यतन 27 है । बायर्या कूल्हा 54 के सक्रिय अपवर्तन के 
दायरे को प्रदर्शित करता है । इसलिए वाहिने कूल्हे के 
अपवर्तन संचलन में 50 प्रतिशत की क्षति होती है । कूल्हे 
में गतिशीलता घटक की प्रतिशतता क्षति 50 . x0. 30 
या गतिशीलता घटक के लिए गतिशक्ति की 15 प्रतिशत क्षति 
है । यदि एक से अधिक जोड़ शामिल हो, तो यही प्रक्रिया 
अपनाई जाए तथा प्रत्येक प्रभावित जोड़ों की क्षतियों को 
जोर लिया जाता है । 
उदाहरण के लिए : 

फूल्हे के प्रपवर्तन की क्षति - 60 प्रतिशत 
घुटने के विस्तार में क्षति 40 प्रतिशत 
गतिशीलता घटक के लिए गति - = ( 60x0. 30 ) --- 

शक्ति के मूल्यांकन का सिद्धान्त ( 40x0. 30 ) = 3 % 
पेशियों की शक्ति के मूल्यांकन के सिद्धान्त 
___ 1. पैर में अधिकतम पेशी शक्ति के लिए मान 90 
प्रतिशत है । 

2. पेशियों की पाक्ति का परीक्षण 0 - 5 श्रेणीकरण 
( मेडिंग ) जैसे हस्त-परीक्षण द्वारा किया जा सकता है 

3. हस्त -पेशी श्रेणीकरणों को प्रतिशतता दी जा सकी 
है , जैसे : 
श्रेणी 0 

= 100 प्रतिशत 

= 80 प्रनिशन 
श्रेणी 2 

= 60 प्रतिशत 
श्रेणी 3 

== 40 प्रतिशत 
श्रेणी 4 

= 20 प्रतिशत 
श्रेणी 

= 0 प्रतिशत 


श्रेणी । 


उदाहरण : 
भषा की क्षति - - 27 . 0 प्रतिशत 

27. ( 90 - 64 ) 

64 --- -- - - -- - = 71 , 8 प्रतिमन 
र मस अति ----64 प्रतिशत 90 
निषले मंगों में स्थायी शारीरिक क्षति के मूल्यांकन के लिए 
दिशानिर्देश 

निचले प्रयोग को पो पटफों अपात् गतिशीलता घटक 
मौर स्थिरता पटक में विभाजित किया जाता है । 
परिधीयता नाटक 


4. पेशी शक्ति क्षति की माध्य प्रतिशतता को 0 . 30 
से गुणा किया जाता है । 

5. यदि एक जोड़ से अधिक की पेशी शक्ति में क्षति 
रही है , तो मानों को जोड़ लिया जाता है जैसाकि गति 
शक्ति के दायरे की क्षति के लिए बताया गया है । 


वर 
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भारत हा राजपन : प्रसाधारण 
पनिणीचना पटक के लिए मानों को मिलाना : 

ग . तीष विस्थापन , शस्य विलयन के साथ सामान्य 
हम कल्पना करें कि दाहिने कूल्हे के जोद में अस्थि 

मे अच्छा घटाव । 
भंग ( फैक्चर ) बाले व्यवित के पैर में 16 प्रतिशत गतिणनिम 

( क ) कोई अपशिष्ट चलन या संवेदी परि - 25 
के अतिरिक्त 8 प्रतिशत पेशी शक्ति की क्षति है । 

वर्तन नहीं 
एन मानों को मिलाकर 

( ब ) विलयन के साथ मामलू घटाय, लगा- 35 
गतिशक्ति 16 प्रातशत 8 ( 90 -- 16 ) 

तार युलाकुरीय दर्द, केयल चलन उलझाव , 
16 + ---- - - - -- - - 22 . 6 प्रतिशत 

थोड़ी सी कमजोरी तथा मुन्नता 
शक्ति 8 प्रतिशत 90 

( ग ) जैमाकि उपर्युक्स ( ख ) में दिया है तथा 
जब क = उच्चतर मूल्य , 

प्रांगों तथा अवरोधिनियों के प्रयोग की 
ख = निम्ननर मूल्य 

हानि के लिए अतिरिघत रेटिंग निर्धारित 

करना । 
स्थिरता घटक : 
1 . स्थिरता घटक का कुल मूल्य 90 प्रतिशत है । 

ग्रीवा अंतराकशेरक डिस्क 
2. इसका परीक्षण दो पतियों से किया जाता है । 

1 . क्रियात्मक , सफलतापूर्वक डिस्क को हटाना , 

तीव पीड़ा में पाराम , कोई विलयन नहीं, 
( 1 ) स्केल पद्धति पर आधारित 

कोई तंत्रिका संबंधी अवशिष्ट नहीं । 
( ३ ) चिफिलीय पद्धति पर आधारित 

2. जैसा कि उपर्युक्त ( 1 ) में दिया गया है, 20 
का शरीर के भार को नोलने के लिए सीन विभिन्न 

तंत्रिकीय अभिव्यक्तियां , लगातार दर्द , सुन्नता 
रीडिौं ( किलोग्राम में ) की जाती हैं । स्केल "क " तथा 

अंगुलियों में कमजोरी 
" स्केल " ख " रीडिंग । 

वसीय तथा पृष्ठ -कटि मेरुदण्ड डिस्क अस्थिभंग 
मेरुदण्ड ( स्पाइन ) की स्थायी शारीरिक क्षति के मूल्यांकन के 

प्रतिशत संपूर्ण शरीर में स्थायी 
लिए दिशा निर्देश : 

शारीरिक क्षति तथा सम्पूर्ण 

शरीर के शारीरिक कार्य की 
मेरुदण्ड की क्षतियों के स्थानीय प्रभागों को क्षतिज और 

क्षति 
गैर- शतिज भतियों में बांटा जा सकता है । 

क . संपीडन 25 प्रतिशत , एक या दो कशेरुक 10 
भतिज क्षतियां 

वस्तुएं , मंद, कोई विखंडन नहीं , रोग 
ग्रीवा मेल्वड प्रस्थिभंग ( फेक्चर ) 

मुक्त कोई तंत्रिकीय मभिव्यक्तियों नहीं 
प्रतिशत सम्पूर्ण शरीर में स्थायी 

ख . संपीडन 25 प्रतिशत , कोई तंत्रिका मूल 
शारीरिक क्षति तथा सम्पूर्ण 

शामिल नहीं, लगातार दर्द, विलयन , 
भरीर के शारीरिक कार्य को 

निर्दिष्ट 
ধ্বরি 

ग . पीठ में जैसा कि उपर्युमत ( ब ) में दिया 
क . कशेरुक संपीडन ( वर्टेब्रल काँप्रेशन ) 25 

गया है, विलयन के साथ , केवल भारी 
प्रतिगत , एक या दो कशेरुक भासन्न 

प्रयोग की स्थिति में पर्द 
वस्तुए , कोई विवंधन नहीं , परच अवयव 
शामिल नहीं, कोई तत्रिका मूल शामिल 

प. पूर्ण लकवा 
नहीं , सामान्य ग्रीवा दृढ़ता सथा लगातार 

अ . पार्श्व अवयन , बिलयन रहित अथवा सहित , 

प्राणिक लकवा, अग्रांगों और प्रवरोधनियों 
ख . सामान्य प्रांशिक विस्थापन के पश्च प्रवयव 

के प्रयोग की क्षति के लिए मूल्यांकन 
एक्स - रे प्रमाण के साथ 

किया जाना चाहिए 
( क ) कोई तंत्रिका भूल नहीं 

कमर के नीचे : 
( ) लगातार दर्द के साथ , चलन तथा संवेदी 25 
अभिव्यक्ति 

1. अस्थिभंग (फेक्चर ) 
( ग ) विलयन (फ्यूजन ) के साघ, ठीक हो 20 

फ . कोरफ संपीडन 25 प्रतिशत , एक या दो 15 
जाना, कोई स्थायी पलन या संवेदी 

आसन्न फरक वस्तुएं, फम या खंडन , कोई 
परिवर्तन नहीं 

निश्चित पैटर्न प्रपदा तंत्रिकीय परिवर्तन 


20 


100 


दर्द । 
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(१)नमार कर के साथ, बसन रामरावती . कमर केनीचे एक 
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ख . मपीडन पार्श्व अययन खंडन महिन, लगातार 

दर्द, कमजोरी और मरती , रोग मुक्त , कोई 
विलयन नहीं, 25 गीगा से अधिक भार 


नहीं 


ग . जमा कि ( ख ) में दिया गया है , विलयन 
माहित रोग मुक्त, हल्का दर्द 

25 
ध . जैसा कि ( ख ) में दिया गया है , निचले 

अग्रांगों को संक्षिका मूल शामिल , प्रांगों 
को बौछोगिक पति के लिए प्रतिरिक्त 

मूल्यांकन निर्धारित करना । 
र , जैसा कि ( ग ) में दिया गया है , पाव 

श्रवपदों के खंडन महित , विलयन के पश्चात् 
लगातार दर्द , तंत्रिका संबंधी कोई लक्षण 
नहीं 

____ 35 
च. जैसाकि ( ग ) में दिया गया है निचले 

अग्रांगों को तंत्रिका मूल शामिल , अग्रांगों 

की क्षति के साथ मूल्यांकन 
छ . सम्पूर्ण अधरांगणात 
ज . परष अवयव , विलयन सहित या रहित , 

आंशिक पक्षाघात, अपांगों तथा पवरोधि 
नियों के प्रयोग की क्षति के लिए मूल्यां 

फन किया जाना चाहिए । 
2. तनिका भनित पीठ के निचले हिस्मे में दर्व -डिस्क 


100 


गैर शतिज अतियां 
मेरुदण्ड की पार्श्वभूजना 

मम्पूर्ण मेरुदण्ड को 100 प्रतिशत की मल्यांकन दर प्रदान 
की गई है और क्षेत्रवार प्रतिपातमा निम्न प्रकार दी गई है - 
पृष्ट मेरुदण्ड 

- 50 प्रतिशत 
कटि मेरदण्ड ___ -- 30 प्रतिशत 
पंव मेम्दण्ड 

- 20 प्रतिशत 
बड़ी स्थिति में वक्र कोण को नापने के लिए कोर की 
विधि का उपयोग किया जाना है । ये पर तीन उप समूहों में 
बांटे गए हैं : - - 

ग्रेव वक्षीय कटि 

मेरुदण्ड गेरुदण्ड मेरुदण्ड 
30 % से कम ( सामान्य ) 2 % 5 5 % 
31 मे 61 ( मध्यम ) 3 % 15 % 12 % 
80 में अधिक ( गम्भीर ) 5 % 25 % 33 % 

60 अधिक वत्र होने पर , काडियों पुलमोनरी समस्याओं 
को अलग मे श्रेणीबद्ध किया जाना है । बक्र के मीर्य के स्तर 
पर निर्भर रहते हुए संधि धक्रों को वह श्रेणी दी जानी है । 
उदाहरण के लिए यदि पृष्ठ- कटि वक्र का शीर्ष पृष्ठ मेरुदंड में 
पड़ता है तो यत्र को पृष्ट वक्र के रूप में माना जा सबसा 
है । मेरुदंड की पार्श्वकुब्जप्ता की पर्याप्त रूप में क्षतिपूर्ति हो 
जाती है तो अंतिम मूल्यांकन में 5 % की कमी की जाए ( सभी 
मूल्यांकनों के लिए प्राथमिक चक्रों पर मूल्यांकन हेतु विचार 
किया जाता है ) । 

काईफोसिस 

यही कुल मूल्यांकन ( 100 % ) जैसा कि पार्यकुब्जना हेतु 
सुझाया गया है, कोईफोसिस हेतु किया जाए । शारीरिक रूप 
से विकलांगता की क्षेत्रवार प्रतिशतता इस प्रकार है : - - 
पृष्ठ मेरुदंड 

50 % 
ग्रीवा मेरुदंड 

30 % 
फटि मेस्या 
पृष्ठ मेमदंड के लिए निम्नलिखित श्रेणियां हैं : - -- 
20 से कम 
21 - 40 

15 % 
41 - 60 

25 % 
कटि तथा अव मेरुदंड के काइफोसिस के लिए क्रमशः 
5 % तथा 7 % निर्धारित किया गया है । 

पृष्ट तथा कटि मेरुदंड का फ्लेक्सोर्स और एक्टेन्सोर्स का 
पक्षापात 

इन पेणियों की प्रेरक शक्ति निम्नानुसार वर्गीकृत की 
जाए : 

सामान्य 
दुर्बल 

10 % 


अति 


क . शारीरिक परिमीमा और तण दर्द के माय 

तेज एपिसोल तथा लगातार परीर में सकाय , 
नितम्ब पर्द के लिए परीक्षण , 5 से 8 
दिन में प्रस्थायी प्रारोग्यता 

5 
ख . डिस्क का शल्य क्रिया विधि से उच्छेदन 

कोई विलियन महीं, अच्छे परिणाम , कोई 

नितम्ब वर्द नहीं 
ग. डिस्क का शल्य क्रिया विधि से उन्होदम , 

फोई विलयन नहीं , भारी बोझ उठाए 
आने के फलस्वरूप लगातार हल्का दर्द 
और सब्ती, कार्यकलापों में पावश्यक वृद्धि 20 


20 % 


10 


10 % 


15 


प . विलयन सहित डिस्क का शल्य क्रिया विधि 

से उमहोदन, भार उठाए जाने संबंधी गति 

विषियों में मामूली सुधार 
6 . विलयन सहित डिस्क का शल्य क्रिया विधि 

से उाछेवन , भारी बोम उठाए जाने के 
फलस्वरूप लगातार पर्द और सती में 
वृशि , भारी बोम उठाए जाने संबंधी सभी 
कार्यकलापों में सुधार की प्रापश्यकता 


5 % 


25 


पक्षाघात 


21 


mom 


- 


- - - - . . 


। . .. 


. 


. 
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TA T जपन्न । गाभारा 
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ग्रीवा भेग्लंड की पेशियों का पक्षापात ग्रीवा मेरुदण्ड तो 

3. एक में अधिन अंग में अंगोच्छेदन करने के मामले 
लिए प्रेरक शक्ति को मुल्यांदा दर निम्नानुसार है : --- में प्रत्येक अंग श्री मनिताना को गिना जाता है तथा उगमें 
सामान्य दर्बन 

10 प्रतिशत और जोड दिया जाता है लेकिन अब केवल 
पक्षापात 

पैर का अंगठा अथवा अंगनियां शामिल हों नो यहाँ 
पलेक्सोग 

10 % 

कंवल 5 प्रतिपात गोगा होगा । 
एपस्टेंगर्स 

5 % 10 % 

4. अकड़न , विका, संक्रमण इत्यादि के प में कि. मी 
रोटेटर्स 

10 % 

ममस्या के लिए कुल 10 प्रतिशत अतिरिक्त और जोड़ा 
एक ओर मुकाव 05 

___ 10 % 

जाना है । 
विविध 

5. प्रमुख ऊपरी अंग के लिए 4 प्रतिशत की अधिक 
मेरुदंड की उन स्थितियों को , जो समती तथा धर्द इत्यादि प्रतिशतता दी गई है । 
का कारण होती हैं, का मूल्यांका नीचे दिया गया है : --- 

जपरी अंग का बिलटेदन 
शारीरिक 

यायी 
विकलांगता 

पारीरिक 
का प्रतिशत 

विकलांगता 

नथा प्रत्येक 
( क ) दर्द के वास्तविक लक्षण , गैर निक [ प्रतिशत 

अंग के 
पेशी में कोई शाकंचन नहीं प्रमाण्य 

वास्तविक 
संरचनात्मक पथोलाजी द्वाग प्रमाणित 

कार से कार्य 
नहीं किया जा सकता 

करने में 
( ख ) दर्द , पेशी में लगातार पाचन और 10 प्रतिशन 

कमी का 
मेरुदंर की अकड़न , सामान्य रेडियो 

प्रतिशतमा 
लॉजीकल परिवर्तनों द्वारा प्रमाणित किया 

1 अग - पौवा , छिनांगता 

100 प्रतिशत 
जा सकता है । 
( ग ) जैसा कि ( स ) में दिया गया है , तथा 10 प्रतिशत 

2. कंधे ५ अस्थि भंग 

90 प्रतिशत 
सामान्य रेडियोलॉजीकल परिवर्तनों के 

3 करो मे ऊपर भुजा ने 13 पर 5 प्रतिशत 
साथ 

तकः 
( घ ) जैमाशि ( ख ) में दिया गया है , गम्भीर 

... मी गे ऊपर . भुजा में 1 / 3 नौने 80 प्रतिशत 
रेडियोलोजीकल परिवर्तन शामिल तथा 

तर 
मेहदंड के किसी एक हिस्से में ( ग्रीवा , 
पृष्ठ पयवा कटि ) 

20 % 5 . कुली में अस्थिमा 

75 प्रतिम 
( 5 ) जैसा कि "प " में दिया गया है, पूरा 30 प्रतिशत 

(G, फनी से नीचे न मुना के 1/ 

3 10 प्रतिशत 
मेरुदण्ड शामिल 

जर तक 

. . - - - - - - - - 
काइफो -पापर्व कुन्जता में दोनों वक्रों का अलग से मूल्यांकन 

7. कुहनी के नीचे प्रग्न गुजा के 1 / 

3 65 प्रतिशत 
किया जाए और फिर विकलांगता की प्रतिशतता को जोड़ा 

नीचे तक 
जाए । 

8. कुहनी में अस्थि भंग 

60 प्रतिशत 
छिनांगों ( एम्पुटीज ) में स्थायी शारीरिक विकलांगता के 
मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश 

y . कार्पल प्रस्थियों द्वारा हाथ 

55 प्रतिशत 
मूल विणा निर्देश 

10. एम , गी . द्वारा प्रथवा प्रथम एम . गो . 30 प्रतिशत 
____ 1 . अनेक छिनांगों के मामले में , यदि स्थायी शारीरिक 

जोड़ द्वारा अंगूठे में अस्थिभंग 
विकलांग प्रतिशतसा का कुल योग 100 प्रतिशत से अधिक 
है तो इसे 100 प्रतिशत मातना चाहिए । 

11. इंटर-मेटाकार्पोलंगियल जोड़धारा अपवा 25 प्रतिशत 

समीपस्थ अंगृलास्थि धारा अंगूठे में 
2. कृत्रिम अंगों को शरीर में लगाने और उनका 

अस्थिभंग 
उपयोग करने पर ठीक न होने वाली विकलांगता में किसी 
स्तर पर अंगोमाछेवन को 100 प्रतिशत स्थायी शारीरिक । 2. अतर- गुलारिथ जोड़ अथवा दूरस्थ 15 प्रतिशत 
विकलांगता मानना चाहिए । 

अंगुलास्थि द्वारा अंगूठे में अस्थिभंग 
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सर्जनी मध्यमा मना. कनि 

1 . मंत्रिका संबंधी परिस्थितियों में मूल्यांकन करना 
मिधा ठिका बीमारी का ग गांकन नहीं है । परन्तु यह प्रभायों अर्थात 

पानी निकल अभिव्यक्तियों का मूल्यांवन है । 
13. मध्य अंगलास्थि 15 % 5 % % % 

2. कोई तनिषा संबधी गायोक्न प्रारम्भ से छ : मा 
द्वारा अंगो 

तक करना पड़ता । 
वन अथवा 

3 . इन दिशा निर्देशों का प्रयोग केवल मध्य तथा 
एम. पी . जो 

ऊपरी मोटर तंत्रिका संबंधी क्षलियों के मूल्यांकन के लिए 
द्वारा अस्थि 

किया जाएगा । 
भंग 

4. प्रोफार्मा " क " सपा " " का उपयोग निषले 
14. मध्य अंगुलास्थि 10 % 4 % 

% 

मोटर तंत्रिका संबंधी भतियों तथा पेशी का अव्यवस्थित होने 
वारा अगो 

सथा अन्य चलन संबंधी परिस्थितियों के मूल्यांकन के लिए 

किया जाएगा । 
छेवन अथवा 
पी. आई .पी . 

5. तंत्रिका संबंधी स्थितियों में शारीरिक रूप से विकलांगता 
जोड़ के द्वारा 

की कुल प्रतिगतता 100 % से अधिक नहीं होगी । 
प्रमियभंग 

6. मिश्रित मामलों में उच्चतम स्कोर पर विचार 

किया जाएगा । निम्नतम स्कोर इसमे जोड़ा जाएगा और 
15. दूरस्थ अंगुलास्थि 5 % 2 % 1 % 106 
द्वारा अंगो 

गणना इस मूव द्वारा की जाएगी : -- 
छेदन अथवा 

ख ( 100 - ) 

क + - - - - -- 
डी . प्राई. पी . 

100 
जोड़वारा 
अस्थिमंग 

7. 4 % की अतिरिक्त पर प्रधान अप्रांगों के लिए वी जाएगी । 

8. 10 % की अतिरिक्त प्रत्येक अग्रांग में संवेदन के लिए 
निचले अंग का अंगोच्छेदन 

भतिरिक्स 10 % दिया गया है किन्तु अधिकतम कुल शारी 
1 . पाच चोचाई 

100 % 

रिक विकलांगता 100 % से अधिक नहीं होगी । 
2. निप मस्थिमंग 90 % 

मोटर प्रणाली विकलांगता 
3. घुटने से ऊपर जांच के 1/ 3 ऊपर तक 85 % 

विकलांगता पर 
५. घुटने से ऊपर जांच के 1/3 नीचे तक 80 % 

मोनोपरेजित 

25 % 
5. घुटने द्वारा 

75 % 

मोनोप्लेजिया 
6. बी . के . 8 से . मी . तक 

70 % 

हेमीपटेसिस 
7. बी . के . टांक के 1 / 3 नीचे तक 

पेरापेसिस 
60 % 

75 % 
पेराप्लेजिया 

100 % 
8. टखने द्वारा 55 % हेमीप्लेजिया 

75 % 
9. साइमेज 

50 % मबाट्री परेसिस 
10. मध्य पैर तक 

40 % 

पवाही प्लेजिया 
11. प्रा पर तक 

30 % 

संवेदन प्रणाली विकलांगता 
12. सभी पैर की अंगुलियां 20 % 

विकलांगता पर 
13. पैर की पहली अंगुली की अति 10 % 

एनीस्थेसिया । 
रेप्सीएथेसिस । 

प्रत्येक अंग 10 % 
14. पैर की दूसरी अंगुली की भति 

पेरास्थेसिम ) 
15. पैर की तीसरी अंगुली की भति 

गामिल करने के लिए हाय हाथों पर पैरों को 25 % 

शामिल करने के लिए 
16. पर की चौथी अंगुली की भति 

3 % 

संविफा संबंधी परिस्थितियों में शारीरिक रूप को विक 
17. पैर की पांचवीं अंगुली को क्षति 

लांगता का मूल्यांकन करने के लिए दिशानिर्देश 

1 . तंत्रिका संबंधी परिस्थितियों में मूल्यांकन करना सीमारी 
नत्रिका संबंधी परिस्थितियों में शारीरिक रूप में का मूल्यांकन नहीं है । परन्तु यह प्रभावों अर्थात् क्लीनिकल 
विपलांगक्षा का मूल्यांकम करने के लिए विशानिर्देश 

अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन है । 
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23 


-- - 


- -- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - - - - 


- 


- - 


- - - -- 


- - - 


2. फोई तंत्रिका संबंधी मूल्यांकन प्रारम्भ से छः माह तक 
करना पड़ता है । 
3. इन दिगा-निर्देशों का प्रयोग केवल मध्य तथा ऊपरी 
मोटर तंत्रिका संबंधी शनियों के मल्यांका के लिए किया 
जाएगा । 
4 . प्रोफार्मा "क " तथा " ख " का उपयोग निचले मोटर 
तंत्रिका संबंधी क्षतियों तथा पेणी का अश्यवस्थित होने तथा 
अन्य पलन संबंधी परिस्थितियों के मल्यांकन के लिए लिया 


3. काडियो पुल्मोनरी मरीजों की विकलांगता का मूल्यांकन 
उपलब्ध पूरी चिकित्मा , शल्य चिकित्सा तथा पुनर्वास उपचार 
के बाद किया जाना पाहिए क्योंकि इन अधियाण बीमारियां 
फी उपचार किए जाने की संभावना है । 
4. काडियो पुल्मोनरी विकलांगता का मूल्यांकन उन 
बीमारियों में भी करना चाहिए जो काडियो पुल्मोनरी 
समस्याओं उदाहरणार्थ छिन्नोग, मायोपेथील इत्यादि से 


5. तंत्रिका संबंधी स्थितियों में शारीरिक रूप से विक्र 
लांगता की कुल प्रतिशतता 100 % से अधिक नहीं होगी । 
6 . मिश्रित मामलों में उच्चतम स्कोर पर विचार किया 
जाएगा । निम्नतम स्कोर इसमें जोड़ा जाएगा और गणना 
इस मूत्र द्वारा की जाएगी : 

व ( 100 - क ) 
क . - - 

100 
7. 4 % की अतिरिक्स पर प्रधान अग्रांगों के लिए दी 


प्रस्तावित संशोधित श्रेणीकरण नीचे दिया गया है: ..... 

समूह ० : काडियो पुल्मोनरी बीमारी से पीड़ित मरीज 
जो एक लाक्षणिक होता है (अर्थात्, जिसमें सांस की कमी, 
धड़कन , पकान और छासी के दर्द का कोई लक्षण नही है ) 
समुह 1 : काग्यिो पुल्मोनरी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो 
अपने सामान्य शारीरिक कार्यकलापों के दौरान लाक्षणिक 
हो जाता है लेकिन उसके सामान्य शारीरिक कार्यकलापों 
में थोड़ा सा प्रवरोध ( 25 % ) पा जाता है । 
ममूह 2 : काडियो पुल्मोनरी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो 
अपने सामान्य शारीरिक कार्यकलापों के दौरान लेकिन 
उसकी लाक्षणिक हो जाता है और उसके सामान्य णारीरिक 
कार्यकलापों में 25 - - 50 % अवरोध मा जाता है । 


जाएगी । 


अनुबंध 


मानसिक विकृतिया 


F 
. 
LT 


50 % 


75 % 


8. 10 % की अतिरिक्त प्रत्येक अग्रांग में संपेदन के लिए 
अतिरिक्त 10 % दिया गया है किन्तु अधिकतम कुल 
शारीरिक विकलांगता 100 % से अधिक नहीं होगी । 
नाणी विकलांगता 

विकलांगता दर 
सामान्य 

25 % 
मध्यम 
गम्भीर 
बहुत गम्भीर 

__ 100 % 
100 शब्दों के पाठ्य द्वारा परीक्षा जाए । पढ़ने 
( शिक्षितों में ) की योग्यता , पढ़ने के बाद उसको समाना , 
पाट्य से प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देना नथा उमे संक्षेप में 
सिखने की योग्यता (शिक्षितों में ) 
काडियो पल्मोनरी बीमारियों के कारण शारीरिक विक - 
लांगता के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश 
मूलभूत दिशा-निर्देश 
1, मोडीकाइड न्यू यार्क हार्ट एगोमिएलन वास्तविक श्रेणी 
करण को कार्यात्मक विकलांगता के मूल्यांकन के लिए 
उपयोग किया जाना चाहिए । 
2. निकिरमा को , इन तथ्य , प्रनि गनर्फ होना चाहिए 
कि से मरीज जो विकलांगता का दावा करते हैं के अपने 
लक्षणों को बढ़ा- चढ़ा कर कहते हैं । यदि कोई संदेह हो 
तो मरीज को विस्तृत मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए भेजा 
जाना चाहिए । 


स्रोत : उनके वर्गीकरण की शब्दावली तथा मार्गदर्शन विश्व 
स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक प्रकाशन । 

" मानसिक मंदता " : मस्तिष्क के अवरुद्ध अथवा अपूर्ण 
विकास की वह स्थिति है जिसे विशेष रूप में वृद्धि की 
श्रमामान्यता कहा जाता है । कोटि निर्धारण व्यक्ति के 
कामकाज के वर्तमान स्तर पर इसके कारण-कार्य संबंध के 
म्वभाव जैसे कि मन स्थिति , सांस्कृतिक वचन , डाउन के 
सलक्षण प्रादि का ध्यान रखे बिना किया जाना चाहिए । 
जहा कहीं विशेष ज्ञानात्मक विकलांगता हो जैसे कि वाणी 
में , वहां चार अंकों का कोटि निर्धारण ज्ञान के मूल्यांफनो 
पर विशेप विकलांगता का बाहरी क्षेत्र , प्राधारित होना 
पाहिए । बौद्धिक स्तर का मूल्यांकन क्लीनिकल प्रमाण, 
अनुकूली व्यवहार तथा मनोमित्तीय निष्कर्ष सहित जो भर 
मुचना उपलब्ध हो इस पर आधारित होना चाहिए । दिए 
गए प्राई . क्यू . स्तर 100 के माध्य तथा 15 के मानक 
विचलन जैसे बेच्मल स्केलों के साथ एक परीक्षण पर 
याधारित है । वे केवल मार्गदर्शन के रूप में दिए गए है, 
अनः इन्हें दूलतापूर्वक लाग नहीं करना चाहिए । मानसिक 
मंदता में अक्सर मनोव्ययधान शामिल हैं, तथा किगी 
शारीरिक बीमारी अथवा चोट के परिणामस्वरूप विकारिता 
होते हैं । इन मामलों में सम्बद्ध परिस्थिति मनोमित्तीय प्रथया 
शारीरिक बीमारी की पहचान करने के लिए एक अतिरिक्त 
कोड अपवा कोरों का प्रयोग करना चाहिए । विकृति तथा 
विकलांगता के कोरों को भी ध्यान में रखना चाहिए । 
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( ख ) सामान्य मानसिक मन्दता 


(6 ) " Schedulo" noaoi tho Schedulo 

rulat : 


apneed to thoro 


मोरोन 
HF F 50- 70 


कमजोर विचार 
उपप ग्रेर कमी 

सामान्य मानसिक अवसामान्यता 
( ग ) अन्य विशिष्ट मानसिक मन्दता 


( 1 ) सामान्य मानसिक मन्दता इम्बोसिल कम मानसिक 
. 94 . 35 - 49 

अवसामान्यता 
( 2 ) TATT FAT ATT 

गंभीर मानसिक 
anf . 7 . 20 – 34 

अवसामान्यता 
( 3 ) प्रति गम्भीर मानसिक मंदता अति गंभीर मान 
47 . . 20 974 

सिक प्रव 

सामान्यता 
( ) wafafase af HTI 

मानसिक कमी एन . ओ . एस . मानसिक अवसामान्यता 
67. . . 


" Section " molts section of the act : 
( C ) " Stato Government" , in relation to a Union territory . 

meang the Administrator of that Uplon Territory 
appointed by tho Prosidont under Articlo 239 of tho 

Condtption ; 
( b ) words and expreadlon , usod horela and not dofined 

but defined in the Act shall have the meaning 

respectively assigned to them in the Act . 
3 . Precautionary and Provontivo Moasures. ( 1) with ! 
vlow to provent atrocities on the Scheduled Cartes and tho 
Sceduled Tribes, the Stato Government shall - 
( ) Identity tho Aroa whero ft has raron to bollovo 

that atrocity may take place or there is an appro 
hension of tooccurrenco of an offenco under tho 

Act : 
(ii) order the District Maglatrato and Superintendent of 

Police or any othor oficor to vlajt the idontffled 

area and review tho law and order situation ; 
(U1) 1 deem nccessary . In the identified area cancel tho 

Arme licences of tho person , not being nember 
of the Schoduled Castor Or Scheduled Tribos , their 
Dear relations, servants OT сmployees and family 
frieods and get such arms doposited in the Govern 

Dept Armoury ; 
( IV ) neizo alillegal firo art ! and prohibit any illegal 

manufacturo of flro arms ; 
( v ) with a viow to onjuro the watoty of porton und 

property , if deem necossary , provide arm cence 
to tho members of the Schoduled Chotos and tho - 

Scheduled Tribos ; 
( 1) Constituto e high powo Stato - level committee , 

district and divisional level committoo . or Such 
number of other committees as deom proper and 
pecessary for asskyting the Government in imple 

mentation of the provisions of tho Act ; 
(vl ) set-up A vigilance and monitoring committee to 

suggest effective measures to Implement the provi 

sions of the Act : 
( vil ) set- up Awareness Centres and organige Workobope 

in the identified area or at some other place to 
educate the pergong belonging to the Sceduled 
Castes and the Scheduled Tribes about their rights 
And the protection available to them under tho 
provisions of various Central and Stato enactmont. 
or nutes, regulations and schemes framed there 

under ; 
(ix ) encourago Non -Government Organisations for csta 

blishing and maintaining Awareness Centros end 
Organising Workshop , and provide them ncce89ary 
financial and other sort of assistance ; 


MINISTRY OF WELFARE 
Now Delhi , the 3let March , 1995 

NOTIFICATION 


G .S .R . 316 (E ). In exercise of the powers conferred by 
aub -section (1 ) of Sectiun 23 ut the scheduled Caste and 
tho Scheduled Tribes (Prevention of Atrocitico) Act, 1989 
(33 of 1989 ) , tho Central Govcipintot hereby make the 
tollor in iulcs , Damcly - 

1. Short title and commencement. These rules may 
bo called the Sclieduled Castes and to Scheduled Tribes 
( Prevontion of Allocītics) Rules , 1993 . 

(2 ) Thoy shall come into force on the date of their 
publication in the Oficial Gazette . 


2 Dofinitlovi, utt i rolos, tmless the context otherwise 
requires 


(a ) " Act " means the Schodoled Castes and to Sobcduled 

Tibor Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 


1989 ) . 


+ 


(b) " dopendrat", with the grammatical variations and 

cognato azpronons, includes wife, children , whetber 
married or unmarried , dependent parents , widowed 
sistor , widow and children of pre- doceased son of a 
victims of atrocity : 


(c) " identified area " means auch Area wliere State Govern 

moot has toason to believe that atrocity may take 
placo or there is AD apprehension of reoccurrenco 
of an atence under the Act or an area prouo to 
victim of atrocity : 


(x ) deploy special police force in the Identified andi ; 
(ii) by the end of every quarter , review the law and 

order situation , functioning of different committoos , 
performance of Special Public Proaccutors , Igycatl 
sating Officers and other Officers responsible for 
implementing the provsions of the Act And tho 

crises registered under the Act, 
4. SUPERVISION OF PROSECUTION AND SUDMIS 
STON OR REPORT 3 

U ) The State Government on the recommendation of tho 
DisrictM islijo shall prepare for cachi Distric a panel of alich 
number of eminent senior advocates who has been in practico 
for pot less than seven yopts, as it may deam necessary 
for conductios cases in the Special Court , Similarly . In 
consultation with the Director Prosecuton Inoharge of the 
prosocuiota , a panel of each number of Publio Prosecutori 
at it DAY deem necdagary for conducting câge . In the 
Special Courts , shall also bo opocified . Both these panele 


(d ) " Non -Government Organisation " moang & voluntary 

organisation engaged la tho welfare activities relating 
to to scheduled cand , and the scheduled tribes 
and registered under the Societies Registration Act, 
1866 (21 of 1960) or under any law for the registre 
tion of documents or much organisation for the 
time being to force ; 


let - - 

भारत का राजपा , असाधारण 
" I: - = - . . - - : - SS 

- 
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l be notified in the Oficial Gazotto of the State and 

P . ) prepare detailed repnit of he orth or otrocily 
Mall LiMDIU 10 e lus i period of three yes. 

loss an dunye to the properly ul the Ictins 

wider for intens. v : police patrolling in the area: 
( 2 ) The Devict Mugis rule und the Directus of prosecuiion ; 
14 - Shuk , the resection sliall review at least twice in , IT the effective and necessary steps to provide pro 
calendar cul , 11 the inonth of January in July , the 

faction to the Witnesses in other sympathisers uf 
performunce of Speciul Public Prosecut $ 0 specified ar 

the victios; 
appointed and submit y report 10 tlie Stil Gulernment. 

( ) TOYike immedate rclivf in the victims. 


7 . INVESTIGATING OFFICER : 


If the State Government is satisfied or hus reason tu 
believe that Special Public Prosecutut so nujnlich ) 
specifies has juf Conducted the citse to the best of the ability 
und 11h due cure and Lution , his pam ; may hc , foi 
resuns I be l ecwded in writing , Jonoliid. 


( I ) Ao offence committed under the Acthall 
e investigatcu by a police oficer not helow 
De kort Deputy Superintendent of Police , The investi 
Luther olher shall he anrointed by th : Strictioverninent! 
Director Gency of Police Superialundcloflolice after 
Lakin into count his ut cxperience , son of ability and 

stice to NICY: thc implications of the CHS3 And investi 
gate it along with light lines within the shortest possible tiore , 


( 4 ) The Diatric Mugistruit and the officer- 11 - charge of 
thc praxecution ut thic District level. hall review the resi 
tion of cuses registree uuder tbx Act and ulmil a monthly 
report on or before 11th hy of ench substyuent month 
the Director of Proyecution yad the State Goserniment This 
report shall specify the actions taken / proped in he taken 
111 respect of investigation and prosecution of cich cuisc 


( 5 ) Notwithstanding anything contained in sub - rule 11 ) 
che District Magistrate of the Sub - Divisjopal Magistrate 
inity , if decm necessary or if yn desired by the victims of 
atrocity Ongage an eminent Senior Advocul foc conlucoup 
Cascy in the Speciul Courts on such payin : of it as he 
may consider appropriate. 


The invisuring allicer appointedt under 91b - hule 
its shall complete the investigation on top priority within 
thirdy ( las How submit the report to the Superintendent of 
Police vh in turn will immediately forwari the lerort to 
HC Director General of Police of the State Government : 

« The Home Seciclart and the Social Welfare Secretary 
1) the State Government Director of Prosecution the 
uiliter in charic of Prosecution and the Director Cienctul 
of Police shuil retten by the end of every quarter the position 
vl ; investigations dune hy the investigating oficer . 


(6 ) Payment of fee to the Special Public Proctor shall 
he fixed by the State Government on a scule higher than 
inc niher lyne ) ovocaten in the State . 


. SITTING UP OF PIIG SCHEDULED CASTES ANI) 
TU ! SCHIROUD TRIBES PROTECTION CELL : 


$, INFORMATION TO POLICE OFT ICER IN - CHARGE 
OF A POLICE STATION : 
11) Every information relating to the commission tif un 

ulence under the Act, if giyen orally than officer 
in - chuye of police station yhall be reduced tu 
writing by him or under his directioni , 10 bc 
read over to the informant, and a try such ipfur 
mation . Whether yiven in writing of reduced to 
writing av uforesaid , shall be signed by the persons 
giving it . 104 the substance thereof shall be 
entered in a book to h . muntuineat hy that police 
station 


( 2 ) A copy of the formulio is so l ecorded under 

sub - rule ( 1 ) above wall ho given forthwith . fict of 
cost to the informant, 


al Any person aggrieved hy l refusal on the part of 

in officer in - chilce of a police stiilian 10 rccurd 
the information referred to in sub -rule 1 ) May 
send the substacc of such infomation , in writing 
und by post, to the Superintendent of Police cun 
cemed who aftur investigation cithar Sy himaelf 
or by a police oficer not helow tlie rank of Dentity 
Superintendent of Police , shall Duke arder in 
wriling to the officer in - charge the [ incerned 
police Station to enter the ybstence of thirr infor 
mation to be entered in the book !:) he muisland 
by that police station . 


( 11 illic Siute Groverimau shall set up a Scheduled Castcy 
atid the Scheduled Triles Protection Cell at tlic State bead 
thrilter nder the charAll of Director of Police ! In pecios 
Citeral of Police . This Cell shu11 te responsible for : 

il conducting survey of the idenificed arca : 
ii ) maintaining public order and tranquility in the 

identified area ; 
siin recommending the State Govomment for deploy 

meni of special police force of establishment of 

special lice 1x0st in the identified arca ; 
IV ) moking investigations that the probable causes 

Jeuling 10 an offence under the Acl; 
Tv ) restoring the feeling of security annust the menihern 

of the Schedoled Castes and th : Scheduled Tribes: 
191 ) informing the nudal etter and pecial ameer about 

the law and order tuition is the identified arca ; 
vii ) making equiries about the investigation and sporu 

inspections conducted by various officers ; 
liji makine cuirie out the action taken by the 

Superintendent of Police in the cases where 90 
Dilicor in - charge of the police station 13 refused 
to enter un information in a book to be maintained 

hy thul police station unler Suh -rule ( 3 ) of rulc 5 : 
( 1 ) making enquiries ahout the wiltul negligence by I 

public scivaNT; 
(x ) reviowing the position of cases registered under the 

Act ; and 
( si) submitting a monthly report on or befosc 20th Jay 

of ench subsequent month to the State Goveropcat 
nodal officer about the action token proposed to be 

token in respect of the above . 
9. NOMINATION OF NODAL OFFICER : 

The State Goverment shali nominate rodal Orcer 
of the level of a \ cretary to the Stato Government 
Meferanty Kelonging 10 tho Scheduled Castos of the 
Scheduled Trikes , for 10 - er Jinutint the functioning of 
tlic District Magistrules and Superintendent of Police 
or other alicer authorised by them investigating officers 
11d other officers rony :ble for impicmenting the provi 
Si of the Act. Ay the end of the every quarter , the nodal 
nhicer shall review - 

( i) the reports recelved hy the State Goverment under 

suh -milo ( 2 ) and 1 ) of rule -1 , rule 6 . clapse ( ) 
of rule 8 


6 . Spot increction by officers , - ( 1 ) Whenever th . Di- tri-1 
Magterrate or the Sun - Divisionul Mavistrite Or Any Other 
cecutive Magistratie of any police officer fot below the 
rank of Deputy Superintendent of Pol receives 
infoyota1 :00! from uny peryo ). Or on his own knowledge 
thut 11 alreichis heen committed on the members of 
the Schedulecl ( istey wr the Scheduled Tribes within his 
jurisdiction , le shull imniediately himselt visit the place 
of Occitrance to 

the extent of atrocity , loss of lif : . 
0 , 1 und damanve to the property unit 472tt a repori forth . 
witta for the Stufe Government . 


( 2 ) The District Magietrate or the S -Divjyion ) Magistrate 
Of Any other executive Magistrate and the Superintendent of 
Police Deputy Sumerintendent of Police after inspecting the 
place { 11 8181 ball op the spot : 


dit diau t list of victims, their facoily members and 

dependents entitled for relief : 
781 GI/ 95 – 4 
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4 ) 1949 critics. bí ICHICTod vude : 110 Ad ; 

15 14 daychiat ci Jayelling allowance , daily allowanco , 

79217 ! T1 ce expues und re111 !!! ercent of ransport faºlt 
(+ 1) 124 and orde zituetiou in te identified ata ; 

114 11 7 ! De 19de vue . olu : not later than three days 
(iv ) Variou kindly of Yeasures adopted for providing by the D III Muntrate of the Sul -DiyNit ! Njpstrate 
immcdiate relic 1 Cast or al or butt jhe 

( Tiny UTILT Ek liye Magiunefille victims ir ve 
victims of atrocity or bis or her dependent; 

Nidents tendant mid witpens ſy ihe days " hey VISIL Uhe 
liko 

Investigatia 
( V ) adequacy of immediato facilities rationide . 

llicer or in - charse police sixton Or Sospital 

illthoritics or Supx isttendent of Police Diputy Surretinte : 
clothing shelter , loyal aid , travelling allowance , daily 

rt of Police Ol District Murat : OT any other licer 
allowance and transport facilities provided to the 
victims of atrocity or his]her dependants : 

sourerncit or thc Special Court. 
( vi) performance of non -Governmental organisations, the 

w When an offence has heen committed under Section 3 

at tu 
Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Protec 

, ile District Mc2 straite of the Sub -Divisional 
tion Cell . various committees and tho public ser 

Muitrate or any other Executive Macinate hall reimburse 
Vents resrcusible fo [ impletieriting the Torwions 

the payment of medicinos, special medical consultation , blood 
of the Act . 

Thankfullslote, le placement of essentiel clothing , hely and 

ruits proved to the victim of birocray . 
10 . APPOINTMENT OF A SPECIAL OFFICER : 

12. MEASURES TO DE TAKEN HY THE DISTRICT 
In the identified arca & Special Offlcer not below the rank of 

IDNIINISTRATION - 
A Additional District Manstrate shall be appointed to co 
ordinate with the District V2iVrate, Superiotendent of Polico 

( 1 ) lhc District Muglstrate and the Superintendeot of Police 
( H other officely responsible for implementing the provistous 

hal visite place or gca where the alty b hec 
of the 

to 
Act. 

the 
Vanlous 

and 
committee the Scheduled 

committed to Aksess the loss of life and damage 
Cuxion and the Scheduled Tribes Protection Call. 

property and draw a list of victime their family members 

und Jependents cotitled frit relief, 
The Special Olice shall he responsible for ; 

( 2) Superintendent of Police all enstice in the first 
(i) providing immcdiate relief and other facilities to the 

Inforniation Report i rogistervil in the trikra tirrrctt 
victims of atrocity and initiate necossary measures to 

od police sation and effective measures for apprehending the 
prevent or avoid re -occurrence of atrocity : 

arcused are taken . 
Actting up an awareness centre and organising work 

13 ) The Sixerintendent of Police , after apot inspection , 
shop in the identified 10a or at the district head 

shall immediately appoint an investigation officer and deploy 
quarters to educate the peron , belonging to the 

Ciroli police force in the area and lat 90ch otlier preventive 
Scheduled Castos and the Scheduled Tilbeo about 

measurge us he may dcem primer and necessary . 
their rights and the protection available to them 

11) The District Magistrate or tho SubDiylgional Magist 
under the provisions of various Central and State lite OT BOY cthier Executne Mugstrate shalt make oranyc 

actments or rikes and schenes otc . framed there ments for providing immcdiate relief in cash or in kind or 
in : 

hoch 10 the victims of atrucity their fantily members and 
cil ) co -ordinating with the Non Governmental arganisa 

dependents ccording to the cal is in the schedule annexed 
tions and providing accessory facilite, and Anancia ! 

to these Rules ( Annexure - T rood with Annexure IT ) . Such 
and other type of asustance to non - Governmental 

inimediate relitt shell also include food , water , clothing. 
Organisation for maintaining centres or organising 

helter , medical aid , transpo : t facilities and other sertia ! 
workshops : 

jtemos necesary for human beings. 
11 . TRAVELLING ALLONTANCE. DATI Y ALLOW 

( 5 ) Tlic rclicf provided to the victim of ite atrocity or 
higher retcndent under Sub - 

re ( 4 ) in resnost of death , 
ANCE , MAINTENANCE EXPENSES AND TRANSPORT 

of injury . . . at hinage to property shall be in a Idition to 
FACILITIES TO THE VICTIM OF ATROCITY , HIS OR 

any o ;her right to claim 
HER DEPENDENT AND WIT NFSNPS : 

conpeonation in respect there of 

lir.der iny other law for the time being in force . 
( 1 ) Every victim of attocily or his /her derendent 

(6 ) The relief and rchabilitation facilides mentioned in 
and witnesses shall he paid to and fro ruil fare by suh - rute ( 4 ) above shall be provided to the District Macist 
ccand class in exrrero naiirasserper train or actunt Mite the Sun - Divisional Mogu : 18 or any other Fxecutive 
tus or faxi fare from his /hee - place of residenco Or Magistrate in accordance with the cales panded it the 
Actual hus on faci fare from hi !heft place of residence or 

Schedule anned to these tale 
place of tay to yhe place of i. . og ination or hearide of trial 
of an offence under the Act . 

(7 ) A report of the relief and rehabilitation facilities pro 

vided to the villtims shall also he Lorwiirded to the Special 
( 2 ) The District Magistrate of the Suih - Divina Magistrate Cour hy the District Magistrata or the Sub - Divisional Magist 
Or any other Ftecutrc Macistrate hall make necessary rate or the Executive Magistrate or Surnariatendent of Police . 
Arrangements for providing transport facilities or reimburge In case the Sarcial Court is listed that the payment of 
ment of full payment thereof fo the victims of atrocity and relief was not made to the victim hiher ct- endcut in 
vitleysts for visijoz the investicating officer , Operintendent time or the amount of relicf ur conpenstion wag noi suih . 
of Police Depuri Superintendent of Police , District Magistrate ciont or only a part of payment of rclief or compensation WAN 
or any other Executive Magistra . 

made , it nav order for makin in full or part the royment 

1.f relief or any other kind of Surre . 
( 3 ) Every woman witness , the victim of atrocity Of her 
doniendent hcing a woman ar i minar, a resnon more than 

13 . SELECTION OF OFFICERS AND OTHER STAFF 
sixty years of age and a peron having 40 percent or more 

MEMBERS FOR COMPLETING THP WORK RELATING 
Also Sitity shall be entitled to be accompanied by an attendant 

TO ATROCITY : 
of berhuis choice . The attendant shall also be ritid ( tavel 

( 1 ) The Stats Government shall onsured that the adminis 
ling and maintenance expenses As arplichte to the witness 

trative officers and other staff members o be appointcd in 
or the victim of atrocity when called upon dociag hearing, 

an arca prone to atrocity shall have the right aptitude and 
investigation and trial of an offence under the Act . 

understanding of the problemy of the Scheduled Cutes and 
( 1 ) The witness, the victims or atrociy cr his !her depend the Scheduled Trites. 
ent and the allontant shall be paid daily maintenance expen posts and police intimt . 
. for the days histe lg away from the place of hisler 

( 2 ) It sha !f 174 + he ensured hy he State Governnient that 
resicience or stay during investigation , hearing and trial of 

con from the Scheduled Cicles and the Scheduled Trihes 
ry ; fence ut such rate but not lass than the minimum wutes . 

arc dcquately represested in the administration and in th : 
115 116V he fixed 5 the State Government for the agricul. 

police force at all levels , particulv ut the level of police 
titat labourers . 

pot ind police 9 :rtion . 
( 5 ) in rdtion ti dily maintenonce petke they wire , 

14 . SPFCIFIC RESPONSIBILITY OF THE STATE 
thic victim o trocity (or hier dependant ) and he attend 

GOVERNMENT : 
ant shall also he paid dict xneoses a such rates as may be 

The State Government shall nate necessary provisions in its 
fixed by Staic Governmejit from time to time. 

annual budget for r idinc rellef end rehabilitation facilities 
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in the victims of tritti li $ 11. 11 ICY W least Iwice in 

( 11 ) Hooie Tinister , TjDance Minister and Wolfare Minst 
Lalend :11 Vegr , is the L OL January in July the perfi 

tor - Wenen iso uf 1 Sute under the Prou . 
191116c of the Special Public Pro - Culs spucaled ofa viate ! 

dent s Rule Idris -Members ); 
Trider Section 15 of nie ALS . Tuotis tesorts received , vesti 
tuu. mile & preven ! ! ! ster1 Laken by the District 

truall elected Memisen ot l arliament and State Legisla 
Hingistralc . Sub - 1 ) {vie .cpul Nagistite tud Surreliotendent of 

tive Assebly had Legislative Council from the 
Police , relict anucl iv i fuciues provided to the 

Sinte helunyno io stie Scheduled ( actes and the 

Schedulcd Tribes - Membci . 
Violine and the reports in l espect ut lapse . Op behalf of tho 
venev ojcers . 

(iv ) Chief Sucretary. Flie llune Se ? ! * , the Director 
15. CONTINGENCY PLAN BY THE STATE GOVERN 

Geucrat of Polivu , Pirector /Deputy Director N2 

tional Comnuksion frih : Schedule : Castoy hnd tho 
NENT : 

Yubculed Tribes Members : 
( 1) The Siate Government shall repudimodel contin . 
xency plan for implementing the provisions of the Act and 

( v ) the Selitluy luc hxrye vi the keltaic und develop 
notify the samu ja ihe O ciul Guzette of the Siate Govern 

ment of ile Suneduli Castes and the Scheduled 
ment. It should specify the role and responsibility of varlovy 

trile - ouvenor . 
departments and thcic officers a different levels , tbe rule and 

2 ) the high poor yillunds wid monitoring committee 
responsibility of Rwal/Urban Local Bodies and Non -Govern 

dot nee : He leusi Iwice n d vutordar yaar , in to 
mert Olyanisations , Jitter alid this plan shall contain a 

Dluoil of Tanuary ed July to review tho implemen 
package of relief ineasurey including the following 

tativn of the propolis of the Act, relief and ro 
la scheme to provide immerlisle relief in casb or in 

habilitulivo facillus provided to the victims and 

obci mulic counocled therewith , prosecution of 
Lini or hotli; 

Last under the Act, rule or different officers upci 
1bl llotment of Agricultural land und house sites : 

vies fcsponsible for implementing the provision of 
rol the rchabilitation packages: 

the Ict an vurious icpurts received by the State 

Government . 
14 - cheme for ctmplymen : in Governmeo : or Gover 
ment undertaking to the dependant or one of the 

17 . CONSTITUTION OF DISTRICT LEVEL VIGILANCE 
family inembers of the victing ; 

AND MONITORING COMMITTEE : 
c ) pensiun scheme for willows, dependant children of (1 ) to cach district within the Stato . the District 

the dece .l- vel , henticanal or old uue victims of Milwsicice so yi Hip 3 vigilance und monitoring committe 
allocity : 

in bis district review the implementation of the provisions 

ut thự Vul, relief and rehastitution facilities provided to the 
( T ! mandalul ) peu alion tur 14 Victmus: 

Titus 4 .74 Otter nailstytunnected Merewith , prosec 
1 ) che ne for strengthenue the socio - economic condi uf XX cer the Ict, Tolc of difcrcnt officers /agencies rat 
tion of the Yiciim : 

1Xit ): tur plemenung he proylues of tho Act and 

Vijous Sports ( eveived by the District Administratiur . 
rhy provision for providing brick stone mayonary house 
to the victims; 

The district level vigilance and monitoring com 

11ttee shall consist of the elected 41cmbers of the Parliumont 
i ) such other elements 119 health care , supply of ONCO 

und State Legislative Actbly wrid Legislative Council , Super 
tial Commodities , ciecirilication . Adequule drinking 

intendent of Police , three group " A officers /Gazetted officons of 
Wher facility . Suriat / creation round and Jak 

The Sinie Goverrunent belonging to tho Scheduled Castcs and 
mads to thu Scheduled Casier and the Scheduled 

the Scheduled Tiibes . not more thu 5 non oftcial members 
Tribes butitats , 

liclun 1: 7 " the Scheduled Castey und the Scheduled Tribes 
( 2 ) The State Gruvemunen 1 . 111 forw !! ! 1 : 00 of the 

turut 10 Wre (123 7112171crs Crun the categories OthoT 
contingency plati or 1 ummary heret hud Cudy of the 

1110n the Schcıluled Castes and the Schedulet Tribes having 
Yene, as soon as 1007 he, to the Centrul Ciovernmeot in 

15 -ciation with Nu -GuvuIancnt Orrravisations. The District 
the Ministry of Welfare of the ball the District Yritrutty . 

Su gjetrite and Dist Snual Welfare Oficer hul be chairman 
Yuli- Division : ! Magistrates, Inspectors General of Police and 

. . Nieuher Secretary respectively . 
Sunerirtendents of Police. 

3 ) lle dater level committeo shull nicel at least 
16 . CONSTITUTION OF STATE-LEVEL VIGILANCE 

111700 in three months . 
IND MONITORING COMMITTEE : 

18 . M .STERLAT. POR ANNUAL REPORT : 
( 1 ) The State Government shall constitute high 

" The Stile Guvemment shall every . Sefore the 31 Maich , 
power vigilance and monit : n ? coinnitice of not more thin 

Huwird iho rorort to the Central Coverment About the 
25 Memes Qonsisting of the following: 

11 . Urcs tithen for implementing provisions of the Act and 
i ) Chief Minister /Administrator. hum . ( in of 

Villions when plats framed by it during the previous 
Stat: unler Trepient s Puie forumor - Chuir :101). 

Clemler yerr . 
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ANNEXURE- I 
SCHEDULE 


( Se Rule 1214 ) 

NORMS FOR RELIEF AMOUNT 


. . , 
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Sl. Name of offence 

Minimum amount of relief 
No . 

- - - 

-- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 
1. Drink or eat inedible or obnoxious substanco (Section Rs . 25 ,000 or more depending upon the nature and 
3 ( 1 ) 0 ) ] 

yravity of the offence to oach victim and also commen 
? Causing injury ju : to annoyani Section 3 ( 1 )( ii ) strate with the indigcnity , insult , injury and dcfima. 
Derogalury act ($ : 0, 3 (1 / 60 

tion juffcrenied by the victim 

Payment to be made as follaws : 
- - - - - - - - - . 
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I. 25 % when the chargesheet is sent to the court. 
II. 75 % when accused are convicted by the lower court 


Atleast Rs. 25 ,000 or more depending upon the nature 
4 . Wrongful occupation or cultivation of land , etc . and gravity of the offence. The land /premises /water 
{Section 3( 1)( iv )] 

supply shall be restored where necessary at Government 
5 . Relating to land , premises and water (Section 3 (1)(v )] cost, Full payment to be made when charge- sheet 

is sent to the Court. 


2 


6 . Begar or forced or bonded labour Section 3 ( 1) (vi)] 


Atleast Rs. 25 ,000 / - to each victim . payment of 25 % 

at FIR stage and 75 % on conviction in the lower 
court. 


7. Relating to right to franchise [Section 3 ( 1)(vii) ] 


Upto Rs. 20 ,000 / - to each victim depending upon the 
Dature and gravity of the offence . 


- 8; False, malicious or vexatious legal proceedings 

(Section 3( 1) (viii ) ] 
- 9 . False and frivolous information Section 3 (1 ) ( ix ) 


Rs. 25, 000 /- or reimbursement of actual legal exfunses 

and damages or whichever is less after conclusion of the 
trial of the accused . 


10 . Inşult , intimidation and humiliation (Section 3(1Xx )] Upto Rs. 25,000/ - to each victim depending upon the 

nature of the offence. Payment of 25 % when charge 
sheet is sent to the court and rest on conviction . 


11. Outraging the modesty of a woman (Section 3 (1 ) (xi)] Rs. 50,000 /- to each victim of the offence. 50 % of the 
12. Sexual exploitation of a woman Section 3 (1Xxii ) ] amountmay be paid after medical examination and 

remaining 50 % at the conclusion of the trial . 


- 13 . Fouling of water (Section 3(1 ) (xiii)! 


. 


Upto Rs. 1,00 ,000 or full cost of restoration of normal 

facility , including cleaning when the water is fouled . 
Payment may be made at the stage as deemed fit by 
District Administration . 


14. Denial of customary rights of passage (Section 3 ( 1) 
i . (xiv ) ] 


Upto Rs. 1.00,000 or full cost of restoration of right 
of passage and full compensation of the loss suffered , if 
any. Payment of 50 % when charge sheet is sent to the 
court and 50 % on conviction in lower -court . 


15. Making one desert place of residence (Section 3 ( 1) 

( xv )] 


Restoration of the site/ right tostay and compensation 

of Rs. 25, 000 /- to each victim and reconstruction of 
the house at Govt, cost, it destroyed , To be paid in full 
when charge sheet is sent to the lower court . 


6 . Giving false evidence {Section 3(2) (I) and (ii )] 


At least Rs. 1, 00 ,000 or full- ompensation of the loss or 
harm sustained . 50 % to be paid when charge sheet is 
sent to Court and 50 % on conviction by the lower 
court. 
Atleast Rs. 50 ,000 depending upon the nature and gravity 

of the offence to each victim and or his dependents . 
The amount would vary if specifically otherwise provi 
ded in the Schedule . 


17 . Com .nitting offences under the Indian Penal Code 

punishable with imprisonment for a term of 10 
years or more (Section 3 (2)] " . . . 


( 974 JI - 905 3 (i)! 
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18 . Victimization at the hands of a public servant 

(Section 3( 2) ( vii ) 


Full compensation on account of damages or loss or 
harm sustained . 50 % to be paid when charge-sheet 
is sent to the Court and 50 % on conviction by lower 
court 


19 , Disability. The definitions of physical & mental 

disabilities are contained in the Ministry of Welfare , 
G . O .I. notification No. 4 - 2 /83 - - HW . III dated 
6 - 8 - 1986 as amended from time to time. A copy of 
the notification is at Annexure- II , 
(a) 100 % incapacitation 
(i) Non earning Member of a family 


( ii) Earning Member of a family 


At least Rs. 1,00 ,000 to each victim of offence. 50 on 
FIR and 25 % at chargesheet and 25 % on conviction 

by the lower court. 
At least Rs. 2,00 ,000 to each victim of offence, 50 % 

to be paid on FIR /Medical examination stage , 25 % 
when charge - sheet sent to court and 25 % at conviction 
in lower court. 


(6 ) Where incapacitation is less than 100 % 


The rates as laid down in a (i) and ( ii ) above shall be 
reduced in the same proportion , the stages of payments 

also being the same. However. not less than Rs. 
15,000 to non earning member and not less than 
Rs. 30,000 to a earning member of a family . 


20 . Murder/Death 

(a ) Non - earning Member of a family 


At least Rs. 1,00 ,000 to each case. Payment of 75 % 

after postmortem and 25 % on conviction by the lower 
court , 


(b ) Earning Member of a family 


At least Rs. 2 ,00,000 /- to each case . Payment of 75 % 

after Postmortem and 25 % on conviction by the 
lower Court. 


21 . Victim of murder , death , massacre, rape , mass rape 

and gang rape, permanent incapacitation and 
dacoity 


In addition to relief amounts paid under above items, 
relief may be arranged within three months of date 
of atrocity as follows: 


(i) Pension to each widow and /or other dependents of 

deceased SC and ST @ Rs. 1, 000 /- per month , or 
Employment to one member of the family of the 
deceased , or provision of agricultural land , an 
house , if necessary by outright purchase . 


( ii) Full cost of the education and maintenance of the 

children of the victims, Children may be admitted 
to Ashram Schools /residential schools . 


(iii) Provision of utensils , rice , wheat, dals , pulses, etc . 

for a period of three months. 


22. Complete destruction burnt houses. 


Brick /stone masonery house to be constructed or pro . 

vided at Government cost where it has been burnt 
or destroyed . 
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ANNEXURE - 11 

ORDER 
NO . 4 -283 -HW . IJI 

Ordered that the above qoulication be prolished 

in the Gazette of India for general information. Copies 
GOVERNMENT OF INDIA 

of the Gazette notification inay be sent to all Ministries 
MINISTRY OF WELFARE 

Depli . of the Central Govt, ull Sate Guvts ]UT Adn , 
New Delhi , the 6th August, 1986 

Plexident Sectt. , M . s Office , Lol: Sabha, Rajya 

Sabha Sectt . for information and necessary aciiunt. 
Subject : Unifora Definitions of the Physically Hanui. 
capped . 

M . C . NARSIMHAN , J . Scuy . 
At present, dilferent Jituitions for Yurivus catc 

to the Govt. of India . 
gories of handicapped are adopled in various schemes COMBINL REPORT OF THREE COMMITTEES 
programmes of the Central and State Goveruments . RL:COMMENDING UNIFORM SET OF DEFINI 
in order to have a standard set of definitions, auto TIONS , AUTHORITIES FOR CERTIFICATION 
risud terrifica : ion authorities and standard tests for AND STANDARD TESTS FOR VISUAL , HEAR 
purpose of objective certification , Government ut ING AND SPEECH AND LOCOMOTOR DISABI 
Sudia in Ministry of Welfare set up thres committees 

LITIES 
under the Chairmanship of Director General oi Health 
Services — one cach in the area of visual handica , List on the Members of !he Committees at Annexure I. 
spcech and hearing disorders and locomotor disabili 

Introduction 
tits and a separate Committee for mental handicaps. 

India is a vist country with variable social, cultural, 
2 . After haviny considered the reports of these 

940 - phical and economic background. Despite 
committees and with the concurrence of the Slut: 

breakthrough in lieulih services, a numher of disabi 
Gioveraments UTs and the concerned Ministries De 

licies cunti, yu , to appear due to polio connuvable 
partments the undersigoed is directeit to convey the 

and congenitial discases, jucreascd industralisation and 
approval of the President io notify the definilions of 

mechani: aiul vehicular ( raffic leading to locomotor 
the following categories of physically la dicapacit : - 

Jisabilities ; vitamin - steticiency , cataract and infec 
1. Visually handicaps 

rious injuries. nutritional deficiency leading to visual 

lons ; ear infection , sternal injuries, noise pollutioa 
2 . Locomotor bandicaps 

contributing to hearing loss. These are the three major 
3. Specch and hearing handicaps 

disabilities which punitest themselves as a result of 

( 10 or more of such factors , 
4 . Mental handicaps. 

2 . Government of India are providing a large num 
Repurt of the Committee as indicated in this 

ber of facilities and concessions to disabled persons. 
Annexure 1, 

In order to provide these facilities and concessions 
3 . Each category of handicapped persons hu - beco 

it is imperative that standard definition of these 
divided into four groups viz . mild moderate , severc 

dixubilities is decided upon . Consequent to re 
und profound iotal. It has beca decided that various 

commendation of the National Council for Handi 
concessions benefits would in future be available only 

capped Welfarc iho Cunumittces under the chairman 
to tle inoderate, severe and profound totul groups : 

Ming Director General of Health Services mct for 
and not to the mild groups. The minimum degree of 

the adoption of standard set of definitions which should 
dizability should be 40 per cent in order to be eligible 

bc waiformly applicable through cut the court ! ry . 
for any concession benefits. 

Tlie cxercise of colving a quifonin sel of definition 
4 . It has been decides that the authorised cerul) 

should not be however to construed tu mcan that no 
in authority will be a medical board at the distric : ufilius have been set forth at present. Drinitions 
level. The board will consist of the Chief Medical uſ these Oree major disabilities which are prevalent 
Ollicur Sub - Divisional Medical Officer io che District at present for extending various conc - ssious Yod fci 
: 11:41 another expert in the specified field viz , oprhalmic lities to haulicaped are given in Annexu! 1 ! . 
sugeon in case of visual handicaps, either an ENT 

Resend Delinitions 
Surcou or an ludiologist in case of speech and lie : - 
ing hasslicups ; til orthopaedic surgeon or a specialist 

Physical inspirme. it Ivoils to functional liontien 
in physical medicine and schabilitation in case of lo 

ud functional limitation leads to disability , Physical 
comotor handicaps , a psychiatrist or a clinical psycho impairmeut, ſuctional limitation und disability have 
logist or teacher in special ducalion in case of 

inuen defined by WHO wol this committee would re 

omnej adopting this clussification which is 
mental handicaps. 

as 

Pollows : 
5 . Specified tests as indicated in Aonexure should 
te conducted by the metijcal b d and recorder 

ti ) impairment : An impairntent is a pro nt 

or trusitory psychological o anillonical 
before a certificate is given . 

loss und or abnormality . For examplumis 
6 . The certificate would be valid for a neriod of 

sing of effective mari , tissue 09 OK 
luce years . 

" Mechanio ) " of the birdy such, usi 91100 

tu od liut , pari air polo ,M anual 
7. The State Giviis . UT MM. 113 60 . tituitu sit 

TOLON Strobiniais il rouby , le 
inadical boards indicated in para 4 above frizediately . 

Tcted primorary Licit ; Dia ! ICS , 
M . C . NARSIMHAN . JI . Sccy . 

myopia , disfigirement. mental ret3 Jarion , 
to the Govt . of India . 

hypericnsion , perceptual disturbance . 


v 


is - - t, 


- 


3 (i ) 


भारत का रामपक्ष , भसाधारण 


ا 


از 


" S 


A 


I 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . - = - = 


: 


. 


- - TOS 


- 1 


, 


- 


- - - = 


- 


= - = : 


c 


ii ) Functional limitation : lnipuirment may 

Cluso fuoctional limralings which are the 
partial or total inability to perforin ilose 
activities necessary for motor, Sensory , or 
menal functions within the range and 

apart of which a huinan heng is normally 
tilpable such as walking, lifting louds , seeing . 
speaking , hearing , reading, writing , counting, 
laking interest in and making contact with 
Stroundings. A function : limitatiou may 
last for a short time a long time he perma 
vent or reversible . It should be quantifirbie 
whenever possible . Limitations may be 

<described as " Progressive " or " regressive " . 
(ii) Disability : Disability is defined as an 

existing difficulty in performing one or 
tnore activities which , in accordance with 
the subject s age , sex and morative social 
role , are generally accepted as essential. 
basic components of daily living, such as 
self -care, social relations and coromic 
activity . Depenling in part on the durarion 
of the functional limitation disability may 

be short- term , long - terni or permanent . 
Medically , disability is physical impairment and 
inability to perforin physical functions formally . 
Legally , disabilily is a permanent injury to body for 
which the person should or should not be compeu 
sated , 


• 


The disability can he divided into 3 periods . 
(i ) Temporary total disability is that period in 

which the affected person is totally unable 
to work . During this time he may receive 
orthopaedic . opthalmological auditory or 

speecb or any other medical treatment 
( ii ) Temporary parlial disability is that period 

when recovery has reached the stage of im 
provement so that person may begin some 

kind of gainful nccupation , 
( iii ) Permanent disability , upplies to pernia 

nent damage or loss of use of sonº part 
parts of the body after the stage of maxi 
nuor improvemcnt from any medical treat 
ment has been reached and the condition 
is stationary . 


! Om dyed persons are clubbed wib severely pro 
mindiy visually handicupred nod toally blind rer 
Un , the Compilac lucts that muut of the conces 

Ons especially jobs reserved for u : blind person s 
still go to out tyed persons us their visual loss, is 
monal compared 10 other ? categories and in this 
a nt nogt of the Government ofices public S " 01 
undertakings will be fulfilling the quota but in 2018 
practice will not be giving jobs to turally blind 913 ! 
persons with severe visual loss . The Committee, how . 
cver leels that it should be diade clear thu : loss of 
one eye will not be considered as it disqualificerinin 
on medical grounds unless a particular post is of 
Such a technical nature that it requires of a person 
the use of both the eyes or 3 dimensional vision . 
The Commitice also recommends that if a person has 
hen declared ungt due to some temporary visual 
Joss clefect, it should not be construed to mean 19 
disable if such 3 tcmporary impairment in the 
opinion of a Medical Board can be overcome with 
treatment or visual aids . 

Guidelines for evaluation & categorisation or visit 
disabilities are given in Appendix II ). 
2. Evaluation & Assessment of Huariog & Speech 

Disability 

The Committee reconimended that the definition 
wbich are internationally accep cd and have belini 
& opted by WHO may be adopted in this country 
also for cvaluation and categorisation of hearing * 
speech loss. 

The recommended classification and guidelines for 
evaluation of hearing loss are given in Appendix II . 
The Committee also considered various facilities ! 
concessions which may be given to hearing handicap 
ped persons and suggestions of the facilities which 
may be offered to the hearing handicapped for re 
habilitation are also given in Appendix IT. 
3. Evaluation & Assessment of Orthopaedic Dis 
abilities 

The Committee recommends that Kessler s method 
may be taken as a general guideline for evaluating 
orthopacdic disability . Since issues have been raised 
regarding the quantification of degree of disability , 
the authorised Medical Board may also consult any 
other suitable method and use Kessler s method as 
i Dasic guideline . 

The Committee is aware that there are other 
methods of quantification which are at variance with 
the Kessler s guidelincs. However, Kessler s guidelines 
for evaluation of various degrees of disability . It is 
expected , would hold good for most of the time. The 
individual Medical Board could take into considera 
tion other methods which may belp the board in 
evaluating disability in an individual case , 
The Authorities to give Certification 

A permanent disability certificate will be issued by 
1 heard duly constituted by the Central and the 
State Governments . It is recommended that a Medical 
Board for evaluation of disability should be available 
minimum at the district level. It is also recommended 
to have atleast 3 members in the board , our of which 


The classifications & various concessions being 
recommended are for the permanent disability only . 
Evaluation and Assessment of Visu :1) Disabilities 


The group recommended the classification of visuel 
impairment(disability may be categorised in four 
groups for considering various concessions to visually 
handicapped . 

The quesiton regarding one eyed person was con 
sidered ot length . The Committee is of the view that 
the guidelines recommended for cvaluation of visual 
loss of persons who have lost one ere hut have the 
other cyc normal should be totally unanıhignous , 
The Committee fects that such persons may not hr 
clubbed with other visually handicapped so that faci 
lities concessions available to severelylprofoundly 
visunMy handicapped and totally blind are not eroded . 
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atlca ( ce should be a specialist in the particular Only those persons who have disability more than 
Geht i assessing locomotor visual bearing & speech 40 per cent and above shall be eligible for registra 
disahil y as the case may be. 

tion in Employment Exchanges in the category of 
It is also recommended that the competent autho 

Fundicupped and considered aga oşt jobs in public 
rity may also appoint an appellate medical board to 

Neclor reserved for the physically handicapped , 
resolve any dispute , 

OCYY1 - 1 
Concessions Facilities which may be offered to Dis Conpenition of Committees tu recommandatanıtır d denta , 
abled Persons 

jens ol Disthilitics 
Keeping in view the set of definitions and the cate 

Dr. D .B . Bisht, 

churman 
gorisation being recommended , various Ministries 

Director General of Health Services ( O) : ! 1 cho thuct 
Departments and the State Governments shall have 

Ministry of Healtlı & Family Welfare . Comunities) 
to also specify the facilities and concessions which 

Nirmyn Bhavani , New Delhi. 
would be available to different categories of the 

On Visually Handicapped 
handicapped . The Committee recommends that if 3 
person bus the degree of disability below 40 per cent 

1 . Dr. Madan Molan 
in a particular category , no such benefits concessions 

Dead Deptt. of Opthalmoloty , 
may he given to such a person . All other categories 

All Inlis lositute of M dicol Sign " ;s 

M :mher 
may be extended concessioos facilities like scholar 

New Delhi. 
ships, job reservation , aids and appliances cither frec 
of cost or at concessional rates, conveyance allow 2. Dr, G . H , Gidwani. 
ance etc . For hearing handicapped , the Committee 

Assistant Director General of Health 
recommends that 3 language formula may be revised 

Services. Ministry of Health & Family 
so that the hearing handicapped have to study one 

Welfare, Nirman Bhavan , New Delhi Meinhar 
language only . 

1. Shri R . S . Srivastava . 
Ministry of Social & Women s Welfare may make 

Joint Director, 
out proposals based on these recomiendations with 

Director General of Employmzt 
the appropriatu Ministry for necessary modifications 

Training , 
in the policy of 3 language formula . 

Ministry of Labour 

Sharum Shanti Blan , Now thi. 
The Committee also recommended that Ministry 

Mernber 
of Health and Family Welfare may also take up 
amending medical standards for necessary relaxations 

7 . Director 
in respect of inild handicapped in all the catcgories 
so that on account of their mild disability , they are 

National Institute for the Visually 
not put in a position that neither they are able to 

Hanulicupped , Rajpur Road, Dehradun , 
get the facility of job reservations nor are eligible 

(Represented by Shri S .R . Shuha, 
Otherwise for entering into services in the general 

Att. Director), 

Memhe 
category . The medical rulis may also indicates in 
clear tonns that loss of one eye will not be consi 5 . Dr. G . Venhataswami. 
dercul a disqualification unless the particular post is 

Arvind Eye Hospital, 
of such a technical nature that it requires of a person 

Madurai, Tamilnadu 

Murter 
the use of both the eyes or three - diinentional vision . 
The some medical board at the distr ct level may 11, Dr. J. M . Pahwa . 
maminc suitabili y or otherwise of a one eyed person 

Chief Medical Officer . 
for particular post. 

Gandini Eye Hospital, 
Aligarh . 

Ver 
The degree and extent of disability of the 3 types , 
namely visual, hearing and orthopacdic will be indi 

7 . Shri Harcharunjit Singh , 
cated as follows : 

Under Secretary, 

Ministry of Social & Wonen s Welfare Manber 
(a ) mildless than 40 per cent 

Secretary 
(b ) moderate — 40 per cent & above 

On Hearing Handicapped 
( c ) Severe -- 75 per cent & above 

J . Dr. G . H . Gluwani, 
( d ) profound total 100 per cent 

Assistant Director Gencral of lith 
For persons suffering from cardo pulmonary 

Services 
discases, there may be no reservations in jobs . These 

Ministry of Health and Family W cli s ! , 

Nirman Bhavan , New Delhi 
persons may , however, be considered for extending 
other concessions such as exemption in typing etc . 

2 Shri R . S . Srivastava . 
The Director General nf Healih Services , Ministry 

Joint Director, 
nf Health and Family Welfare will be the final au 

Director, General of Employment & 
thority . should there arise any controversy doubt re 

Training: 

Ministry of Labour , 
garding the interpretation of the definitions classifica 

Sharan Shahi: Buv.in NYDolhi 

Member 
tions evaluation tests etc . 
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3 . D . SK Kacher, 

Avdia Institute ofMcdical Scienccs, 
N " Mathi. 


Member 
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ANNEXURE - IC 
( 1 ) Visually Handicapped 

The definition adopted for visual bandicapped for 
extending the concession , scholarships admission to 
Integrated cducation system , rcservation in jobs , assis 
tunce for purchase filting of aids and appliances : 


}, [ ]; . f. Nithyl Scol:an. 

Dil Tort 

4 irdu lostitute of Snecul 
Mirc. 


llygring . 


Meniber 


S. C . N . Rathia . 
T74, -71, 

14, 1V .Jung rostitute of Hearing 
If. inicipped, Ilaji Ali Parli, Maalaani, 
Boiy-400034 . 
Krolled by Dr. M . N . Nigarla , 
Dy Bector in the inccting ou .35 -( - 44 ) 


The blind are those who suffer from either of the 
following conditions - - 

( a ) Total absence of sight. 
(b ) Visual acquity not exceeding 660 or 

201200 (stellen ) in the better eye with 
correcling lonces. 


Membut 


01 . S " , I. Istutiningjit Singh , 

UNIJ Secretary, 
M17Ty of Social & Wonico s Welfare 
N4 Dalli, 


Member 
Secretary 


( c ) Limitation of ille field of vision substanding 

ind ungle of degree or worse . 


On this paedically 


clicepted 


1. 


Definition of ikuring Handicapped under various 
Schenes 


T .II, Gigyani, 
Y eni Director General of 
Hfc . ) Servics , 

9. - ,- " , of Hunt Funily Valuaic. 
N ; rrot Bhavan). New Dellzi. 


Member 


SCHOLARSHIPS 


2 . T . 1 . S . Srivastava , 

I Director, 
114 ,3 " * General of Employment & 


The deal are those in whom the sense of hearing is 
non - functional for ordinary purposes of life. They do 
110 % hvar understand sound at all even with amplified 
speech . The cases included in this category will be 
those having hearing loss more than 70 decibles in 
the better car ( profound impairment ) or total loss 
of hearing in both ears, 


Member 


1905 . ! ry u Lutour, Sharan Shahti 
13 !. . . . , Nu4 lhi . 


. Vlrendral Kurnal , 
fact i Council of Medical Resarchi , 
47 .11 Nagar, Now Delhi. 


Purchase Fitting 


Member 


Assistance in Disabled Persons for 
of Aids|Appliances 


4 . Director , 

* V :: al Tostitute of Orthoptically 
54. VIIL "pped 1 . T . Roud , Bou Hooghly , 
CALM 


The partially hearing are those falling under any 
one of the categories inclicated below : 


Member 


Hearing 1quity 


ful . k . Mukherjee, 
Dior , 
All in lnstitute of PhysicalMedicine 
1904 hilitation , 

i l arh , Bumbay. 


Category 

- - 
Mild impaiment 


Member 


More thon 30 but notmore than 

45 decibles in bettor our 


Serious ciment 


More than 15 but not moro than 
60 deyiblos in belter car. 


( , 1 ) T YK , Varma, 

Hei , Deptt. of Physical Medicine and 
Rohtlitation , Allndia Institute of 
Mefi, il Sciences, New Delhi. 


Member 


Severc impairment 


More than 60 but not more than 
W decīblesy int tie bollor eitr , 
- - - - - - - -- - - - - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


7 . Dr. BP . Yaxlay 

[13 lchabilitation Department, 
$ 1 $ r ng Hospital 
New Delhi. 


Special 
Juvilec 


Reservation Orders Issued by Department of Per 
sonnel and Aulministrative Reforms 


8 . Dr. S . Guleria , 
!! . Send of Dept . of Murcint . 

! ! . l India Institute of Medical 
SB , New Delhi. 


Speciai 
Tnville 


The deaf are those in whom 1e sense of hearing is 
non - functional for ordinary purposes of life . They do 
lot near understand sounds at all events with empli 
fist speech . The cases included in this category will 
he whose having loss more than 90 decibles in tho 
better eat profound inpairncnt ) or totul loss of 
hearing in both ears . 


7 . Shri Harcharanjit Singh , 

112... Seul titly 

1174, y of Social M en s Welturer . 
781 ( tj ) - 5 
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Locomotor Handicapped 

Nadu declared one eyed persons in the same category 
Similarly the definition adopted for orthopacdically as blind persons and have extended various conces . 
handicapped is not uniform as all orthopaedically 
handicapped are eligible for getting a scholarship but 

sions including the reservation in jobs under the Sito 
only those orthopaedically handicapped person can get 

Government to one eyed person also . The Central 
the facility of reservatioo in jobs as have a minimum Government on the other hand has declared that a 
of 40 % disability, 

one eyed person with one eye good vision is not 
Situation in State Governments 

medically unfit and can be considered for johs which 
Various state Governments have also adopted diffc 

do not require a three dimentional vision to th : speci 
Tent sets of definition . For example , Govt. of Tannil fic requirement of the jobs. 

Apper. " -NI 
Visual impairment disability Categories bases on its severity and proposed disability porcentres 

All with corrections 

Perum 
Better eyo 

Worse oye 

jintancat 
Category 0 6 /9.- 6 / 18 

6 /24 10 6 / 36 
Category 1 6 / 18 - - 6 / 36 

6 60 to Nil 
Category II 6 /60 - 4 /60 

3 /60 to Nil 
ot 
Field of vision 

110 - 20 
Category 111 

3/60 to 1/60 

or 
Field of vision F . C . at 1 ft. 

100 % 

to Nil 
Category TV F . C . at I ft . F . C . At 1 ft . 

100 % 
lo Nil 

to Nil 
Or 
Field of vision 

Field of vision 
100 

100 
One eyed persons 6 /6 F . C . at 1 ft. 

30 % 

to Nij 
The mothod of evaluation shall be the same as recommended in Hand Book of Medical examination . 
l.mpairmont oj 20 % -40 % or less may only be entitled to aids and appliances . 

Annexurg - IV 
A . Recommoodations about the Categories and the Texts Required 
1. Recominended classification 
S . Category 

Type of 

DB love ! 

Speech discrimi- Percentage of 
No. impairment and /oc 

dation 

impairment 
-- - - 
Mild Mooring dB 26 10 80 10 100 % iD 

Loss than 
impairmont 40 dB in better car 

40 % 
bettor ear 
Moderato hearing 41 to 55 dB 

50 to 80 % 

40 % - 50 % 
Impairinent iq better car 

better car 
Severo bearing 56 to 70 

40 to 50 % 

50 to 75 % 
impairment 

Hearing Impairment 

in better car 
( a ) Total deafness No hearing 

No discrimination 100 % 
(b ) Ncar total 91 dB and above 

-10 m . 

100 % 
deafness 

in better car 
(c) Profound hearing 71 to 90 dB 

Loss tben 40 % 75 % -100 % 
impairment 

in better car 
( Pure tone average of hearing in 500 , 1000 and 

(b ) Wherever thero is no response (NR ) at any 
2000 Hz by air conduction should be taken as basis 

of the 3 frequoncies (500 , 1000 , 2000 Hz ) , 
for consideration as per the test recommendations ) . 

it should be considered ag equivalent to 130 

dB loss for the purposes of classification of 
Further it should be noted that - - 

disability and in arriving at the avcrage . 
(a ) When there is only an Island of hearing 

This is based on the fact that maximum 
present in one or two frequencies in better 

intensity limits in most of the Audiometers is 
car , it should be considered as total loss of 

110 dB s and somo audiometers has addi 
hearing 

tional facilitics for + 20 dB for testing . 
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II. Recommendations about the categories of diability 

G = = = = 
(Hearing Impairment - Physical aspect only 

Appendix -V 

. 
Test recommended ) . 

: 1 . Guidelines for Evaluation of Various Disabilities 
( a ) Pure tone audiometry ( ISO R 382 - 1970 at 

( 1 ) Locomotor Disability 
prescnt, is being used as Audiometric Stan 1 . 1 UPPER LIMB 
dard in most of the audiometers. Hence the 
Audiometers used in testing should be ac 

1. The estimation of permanent impairment de 
cordingly celiberated ) . Three frequency 

pends upon the metsurement of functional inipairment 
average at 500 , 1000 and 2000 Hz by Air 

and is not expression of a personal opinion . 
Conditions ( A . C . ) will be used for cate 
gorization . 

2 . The estimation and measureinent must be made 

when the clinical condition is fixed and unchangeable , 
(b ) Wherever possible the pure tone audiometric 
results should be supplemented by the 

3 . The upper extermily is divided into two com 
Specch discrimination score — Tested at 

ponent parts , the arin component and the band com 
Sensation level ( S .L .) i.e . the speech dis 

poneat, 
criminations test is conducted at dB 

4 . Measurement of the loss of function of arm 
above the patient s hearing threshold . The 
stimuli used be either phonetically balance 

component consists in measuring the loss of motion , 
words ( Pb ) of the particular lan 

muscle strength and co - ordinated activities . 
guage or its equivalent material At present 5 . Measurement of the loss of function of hand 
only a few Indian languages have stapdard 

component consists in determining the Prebension , 
speech material for testing. Hence wherever 

Sensation & Strength . For estimation of Prehension 
the standardised test material is not avail 

Opposition , lateral pinch , cylindrical grasp spherical 
able , either standardised Indian English Test 

grasp and hook grasp have to be assessed as shown 
could be made use of, with English know 

in the column of " prehension componcnt" in the pro 
ing population or equivalent material to Pb . 

forma. 
be used . 
( c ) Wherever children are tested and pure tone 

6 . The impairment of the cntire extremity depends 
audiometry becomes not possible free ficld 

on the combination of the functional impairment of 
testing should be employed . 

both components. 
Suggestions of the Facilities to be offered to the ARM COMPONENT 
Disabled for Rehabilitation 

Total value of arm component is 90 % . 
Category I. No . special benefits . 

Principles of Evaluation of range of motion of 
Category II . Considered for Hearing Aids at Joints - 
free or concessional costs only . 

1 . The value of maximum R . O .M , in the arme 
Category III. Hearing aids free of cost or at 

component is 90 % . 
concessional rates, Job reserva 
tion - benefit of special Employ 

2 . Each of the three joints of the arm is weigh 
meat Exchange . 

ed equally ( 30 % ) . 
Scholarships at School : Single 
language formula . 

Example : 
Category IV . Hearing Aids - facilities of reser A fracture of the right shoulder joint may affect 

vation - special employment ex range of motion so that active abduction is 90 % . 
change. Special facilities in The left shoulder exhibits a range of active anduction 

scbools like Scholarship . Hearing of 180 % . Hence there is loss of 50 % of abduction 
aids - Exemption from 3 langu movement of the right shoulder. The percentage loss 

age formula ( to study in recom of am component in the shoulder is 50x0. 30 OC 
mended single language ) . 

15 per cent loss of motion for the arm component. 
It is felt that for consideration of admission under 

If more than one joint is involved , samc method 
special category for courses conducted by institutions 

is applied and the losses in cach of the affected joints 
like Indian Institute of Technology ( IIT ) . Industrial! 

are added . Say, 
Training Institute ( ITI ) and others, categories 1 & 2 
only should be considered for reservation of seats , 

Loss of abduction of tbe shoulder = 60 % 
provided they fulfill the other educational stipulations 

Loss of extension of the wrist = 40 % 
for the course . 

Then , Loss of range of motion 
We bave considered the different type of hearing 

for the arm = 
affection i.e . conductive VS Sensory neural, and agree 
that the disability will be judged by the conditions 

(60 X 0 . 30 ) + (40 X0.30 ) = 30 % 
prevalent in the patient at the time of referral and 
cxamination . In case of failure of surgery or other Principles of Evaluation of Strength of muscles 
therapeutic interventions , the patient will be consi 
dered and categorized on the basis of the recommen 1 . Srength of muscles can be tested by manual 
ded , tests. 

testing like 0 – 5 grading. 
781 GI 95 — 6 
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2. Manual muscle gradings can be given percen 
tages like — 

100 % 
80 % 
60 % 
40 % 
20 % 

0 % 
3. The mean percentage of muscle strength loss is 
multiplied by 0 . 30 . 

4 . If there has been a loss of muscle strength of 
more than one joint, the values are added as has been 
described for loss of range of motion . 
Principles of Evaluation of co-ordinated activities 

1. The total value for co -ordinated activities 
is 90 % . 

2 . Ten different co - ordinated activities are to be 
tested as given in the Proforma. 

3 . Each activity hag a value of 9 % . 
Combining value for the Arm Component 

1. The value of loss of function of arm component 
is obtained by combining the value of range of move 
ment, muscle strengih & co - ordinated activities , using 
the combining formula – 

b ( 90 — a ) 


(C ) Cylindrical Grasp (6 % ). Tested for 

(a ) Large object of 4 inch size ( 3 % ) 

(b ) Small object of 1 inch size ( 3 % ) 
( D ) Spherical Grasp (6 % ). Tested for 

( a ) Large object 4 inch size ( 3 % ) 

(b ) Small object 1 inch size (3 % ) 
(E ) Hook Grasp (5 % ). Tested by asking the 

paiient to lift a bag . 
Principles of Evaluation of Sensations 
Total value of sensation is 300% . It includes : 

1. Radial side of thumb (4 .8 % ) 
2 . Ulnar side of thumb ( 1. 2 % ) 
3. Radial side of each finger (4 . 8 % ) 

4 . Ulnar side of each finger ( 1.2 % ) 
Principles of Evaluation of Sirength 
Total value of strength is 30 % . It includes : 

1 . Grip Strength (20 % ) 

2 . Pinch Strength ( 10 % ) 
Strength will be tested with band dynamo-meter or 
by clinical method (Grip Method ). 

10 % additional weightage to be given to the follow 
ing factors : 

1 . Infection 
2 . Deformity 
3 . Malalignment 
4 . Contractures 
5 . Abnormal Mobility 

6 . Dominant Extremity ( 4 % ) 
Combining value of the hand component 

The final value of loss of function of hand compo 
nent is obtained by summing up values of loss of 
prehension , sensation and strength , 
Combining Values for the Extremity 


= 


L 


90 
where 4 = higher value 

& b = lower value 
Example : 

Let us assume that an individual with a fracture of 
the right shoulder joint has in addition to 16 .5 % of 
motion his arm , 8 . 3 % loss of strength of muscles, and 
5 % loss of coordination , We combine these values as : 
Range of motion : 16 . 5 % 
Strength of Muscles : 8 .3 % 

8 . 3 (90 - 16 . 5 ) 
16 .5 . 

- = 23 . 3 % 
90 

5 ( 90 . - 23.3 ) 
Co-ordination : 5 % 23. 3 + – - - = 27 .0 % 


Values of impairment of arm component and im 
pairment of hand component are combined by using 
the combining formula . 


90 


Example : 

Impairment of the arm = 27.0 % 
Impairment of the hand - 64 % 


6490 


+ ) 71 . 8 % 


So total value of arm component = 27.0 % . 
Hand Component 

Total value of hand component is 90 % . 

The functional impairment of hand is expressed as 
loss of prehension , loss of sensation , loss of strength . 

Principles of Evaluation of Prehension . 
Total value of Prchension is 30 % . It includes : 
( A ) Opposition (8 % ). Tested against 

Index finger ( 2 % ) , Middle finger (2 % ) 

Ring finger (2 % ) & Little finger ( 2 % ) 
( B ) Lateral Pinch (5 % ) . Tested by asking the 

patient to hold a key . 


Guidelines for Evaluation of Permanent Physical Im 

pairment in Lower Limbs 

The lower extremity is divided into two compo 
nent and Stability component 
Mobility Component 

Total value of mobility component is 90 per cent. 
It includes range of movement and muscle strength . 
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Principles of Evaluation of Range of Movemeot 

Three different readingy ( io kilograms ) are taken 

measuring the total body weight ( W ) . Scale A Tead 
1 . The value of maximum range of movement in 

ing and scale B read . 
the mobility component is 90 per cent. 

Guidelines for Evaluation of 
2 . Each of the three joints (.e . bip konec , foot -ankle 

Pernianept Physical 

Impairment of Trunk ( Spine ) 
component, is weighed equally - --0 . 30 . 
Example 

The local effects of lesions of spine can be divided 
A fracture of the right hip joint may affect range 

into traumatic and non -traumatic lesions . 
of motion so that active abduction is 27 degree . The 

TRAUMATIC LESIONS 
left hip exhibits a range of active abduction of 
54 degree . Hence , there is loss of 50 per cent of ab 

Cervical Spine Fracturc 
duction movement of the right hip . The percentage 

Percent Whole Body 
loss of mobility component in thc hip is 50 X 0 .30 

Permanent Physical 
or 15 per cent loss of motion for the mobility com 

Impairment and Loss 
ponent. 

of Physical Function 
If more than one joint is involved , same method 

to Whole Body 
is applied and the losses in each of the affected joints A . Vertebral compression 25 per cent, one or 
are added , 

two vertebral adjacent bodies , no fragmen 
For Example : 

tation , no involvement of posterior ele 
Los ofabduction of the hip = 60 % 

ments , no nerve root involvement, moderate 

neck rigidity and persistent soreness. 20 
Loss of extension of the 
knco = 40 % 

B . Posterior clements with X - ray evidence of 
Loss of range ofmotion for 

moderate partial dislocation . 
mobillty component (60 * 0.30 ). (40 x0. 30 )= 30 % 

(a ) No nerve root involvement, healed 15 
Principles of Evaluation of Muscle Strength 

(b ) with persistent pain , with mild motor 
1 . The value for maximum muscle strength in the 

and sensory manifestations 
leg is 90 per cent. 

( c ) With fusion , healed , no permanent 
2 . Streng b of muscles can be tested by manual 

motor or sensory changes . 
testing like 0 - 5 grading . 

C . Severe dislocation , fair to good reduction 
3 . Manual muscle gradings can be given percent 

with surgical fusion . 
ages like 

(a ) No residual motor or sensory changes . 25 
Grade 0 

100 % 
Grade 1 

= 60 % 

(b ) Poor reduction with fusion , persistent 
Grado 2 - 60 % 

radicular pain , motor involvement only 
Grade 3 - 40 % 

slight weakness and numbness . 
Grade 4 

= 20 % 

( c ) Same as (b ) with partial paralysis , 
Grade 3 = 0 % 

determine additional rating for loss of 

We of extremities and sphincters. 
4 . Mean percentage of muscle strength loss is 
multiplicd by 0 .30 . 

Cervical Intervertebral Disc 
5 . If there has been a loss of muscle strength of 1 . Operative , successful removal of disc , with 
more than one joint, the values are added as has 

relief of acute paio , no fusion , no neurologic 
been described for loss of range of motion . 

residual. 
Combining Values for the Mobility Component 

2 . Same as ( 1 ) with neurological manifesta 
Let us assume tbat the individual with a fracture tions, persistent pain , numbness , weakness in 
of the right hip joint has ip addition to 16 per cent 

fingers . 
loss of motion , 8 per cent loss of strengtb of muscles. 

Thoracic and Dorsolumbar Spine Fracture 
Combining Values 

Percent Whole Body 
Motion 16 / 

Permanent Physical 
8 (90 – 16 ) 
Strength 8 % 16 + - - - - - - - - - - - -- 22 .6 % 

Impairment and Loss 

of Physical Function 
Where a higher value balower value 

to Whole Body 
Stability Component 

A . Compression 25 per cent, jnvolving one ou 

two vertebral bodies , mild , no fragmenta 
1. Total value of stability component in 90 per 

tion , healed , no neurological maplfesta 
cent. 

tions. 
2. It is tested by 2 methods. 

B . Compression 50 per cent, with involvement 
(i) Based on scale method . 

posterior elements , healed , no neurologic 

manifestations, persistent pain , fusion , In 
( ii ) Based on clinical method. 

dicated . 
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C . Same as ( B ) with fusion , pain only on heavy 

Kobb s method for measurement of angle of curve 
use of back . 

in standing position is to be used . The curves have 

been divided into three sub groups. 
D . Total puraplegia 
E . Posterior clements , partial paralysis with or 

Cervical Thoracic Lumbar 
without fusion , should be rated for loss of 

Spine Spine Splao 
use of extremities and sphincters . 

Less than 30 (Mild ) 2 % 

5 % 

5 % 
Low Lumbar 

31° – 60° (Moderuto ) 3 % 

12 % 

Abovo 60° ( Severe ) 5 % 25 % 33 % 
1 . Fracture 

- - - + - + - - - 
A . Vertebral compression 25 per cent one or two 

In thc curves ranging above 60 degree, cardio 
adjacent vertebral bodies little or fragmenta 

pulmonary complications are to be graded separately . 
lion , no definitc pattern or ocurologic 

The junctional curves are to be given that rating 
changes . 

depending upon level of apex of curve . For example , 

if apex of dorso - lumbar gurve falls in the dorsal 
B , Compression with fragmentation posterior 

spine the curve can be taken as a dorsal curve . When 
clements , persistent pain , Weakness and 

the scoliosis is adequately compensated , 5 per cent 
stiffocss, healed , no fusion , no lifting over 

reduction is to be given from final rating (for all 
25 pounds. 

assessment primary curves are considered for rating ) . 
C . Same as ( B ) , healed with fusion , mild pain . 25 

Kyphosis 
D . Same as ( B ), nerve root involvement to 
lower extremitics , determine additional rating 

The same total rating ( 100 per cent ) as that sug 
for loss of industrial function to extremities. gested for scoliosis is to be given for kyphosis. 
E . Same as ( C ) , with fragmentation of posterior 

Region - wise percentages of physical impairment are : 
elements , with persistent pain after fusion , 

Dorsal 

50 per cent 
no neurologic findings, 

Cervical Spine 

30 per cent 
F . Same as ( C ), with nerve roet jnvolvement to 
lower extremities , rate with functional loss 

Lumbar Spine 

20 per cent 
to extremities. 

For dorsal spine the follgwing further grading 
G . Total paraplegia . 

100 

are : 
H . Postcrior elements , partial paralysis with or 
without fusion , should be rated for loss of 

Less than 20 degrec 10 per cent 
use of extremities and sphincters. 

21 degret - 40 degree 15 per cent 
2. Neurogenic Low Back Pain -Disc Injury 

41 degree — 60 degree 20 per cent 
A . Periodic acute episodes with acute pain and 

Above 60 degree 
persistent body list , test , tcsls for sciatic pain 

25 per cent 
positive , temporary recovery 5 to 8 weeks. 5 

For kyphosis of lumbar and cervical spine 5 per 
B . Surgical excision of disc , no fusion , good re 

cent and 7 per cent respectively bave been allocated . 
sults , no persistent sciatic pain . 

10 

Paralysis of Flexors and Extensors of Dorsal and 
C . Surgical excision of disc , no fusion , moderato 

Lumbar Spine . 
persislent pain and stiffness aggravated by 
heavy lifting with ncccssary modification of 

The motor power of these muscles to be grouped 
activities 

20 

as follows - 
D . Surgical excision of disc with fusion , activities 

Normal 

- . 
of lifting moderately modified 

15 Weak 

5 per cent 
E . Surgical excision of disc with fusion , persistent 
pain and stiffness aggravated by heavy lift 

Paralysed 

10 per cent 
ing , accessitating modification of all activi 
ties requiring heavy lifting. 

25 

Paralysis of Muscles of Cervical Spinc 
Non - Traumatic Lesions 

For cervical spine the rating of motor power is 
Scoliosis 

as follows : 
The wholo Spine has been given rating of 100 per 

Normal Weak Paralysed 
cent and regionwisc the following percentages arc 

Floxors 
given : 

10 % 

Extensors 
Dorsal Spine - - 50 per cent 

Rotators 
Side bending 

10 % 
Lumbar Spine — 30 per cent 
Cervical Spine - 20 per cent 
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14. Amputation 


10 % 


4% 


2 % 


2 


2%. 


15. Amputations% 


% 


1% 


1% 
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Miscellancous 

8. Wrist disarticulation 

60 per cent 
Those conditions of the spine which cause stiffness 

9. Hand through carpal bones 55 per cent 
and paid etc ., arc rated as follows : 
Y - - - -- - - - - - - - 

10 . Thumb through C . M . or through 
pluysical Ist MC Joint 

30 per cent 
impairment 

11 . Thumb disarticulation through 
A . Şubjectivo symptoms of pain . No involun 

metacarpophalangeal Joint or 
tary musclo spąsra . Not gubstantiated by 

through proximal phalanx 
domonstrablo structural pathology , 

25 per cent 
0 % 
B . Pajo , Persistentmuscle spasm înd sliffness of 

12 . Thumb disarticulation through 
spino, substantiated by demonstrablc mild 

inter phalangeal Joint or through 
radiological charges . 

10 % 
distal phalanx . 

15 per cent 
Samo as B , with moderato radiological 
chtigts . 

15 % 

Fidex Middlo Ring J. it 
D . Same as B , with sovero radiological changes 

Finger Finger Fingor An 
involving and ono of tho region of spine 

(15 % 

( 3 % ) (2 % 
(cervical, dorsal or lumbar ). 

20 % 
3 . Ainptitation 15 % 

29 
E . SAMOA D , involving wholo spine. 

30 % 

through 
proxima ] 

philant or 
In kypho - scoliosis , both curves to be assessed 

disaNicula 

tion frougb 
separately and then percentage of disability to be 

MP joint 
bummed . 

through 
Guidelines for Evaluation of Permanent Physical 

middle 
· Impairment in Amputees 

phalanx cr 

disarticula 
Basic Guidelines 

tion through 
- 1 . In case of multiple amputees, if the total 

PIP ; oin . 
Sum of percentage permanent physical inipairment 

through 
is above 100 per cent, it should be raken as 100 per 

distal 
cent. 

phalanx CI 
2 . Amputation at any level with uncurrectable in 

disarticula 
ability to wear and use prosthesis , should be given 

tion thrçub 
100 per cent permanent physical impairment. 

DIP joint. 
3 . In case of amputation in more than one limb 
percentage of each limb is counted and another Lower Limb Amputations 
10 per cent will be added , but when only toes or 

1. Hind quarter 
dagers are involved only another 3 per cent will be 

100 per cent 
added . 

2 . Nip disarticulation 

90 per cent 
4 . Any complication in fom of stiffness , neuroma, 

3 . Above knee upto upper 
infection etc. has to be given a total of 10 per cent 

1/ 3 of thigh 

85 per cent 
additional weightage . 

4 . Above knee upto lower 1 3 
3 . Dominant upper limb has been given 4 per cent 

of thigh 

80 per cent 
extra percentage. 

5 . Through knee 
Upper Limb Amputatious 

75 per cent 
Per cent Permanent 6 . B . K . upto 8 cm 

70 per cent 
Physical Impairment and 7. B . K . upto lower 113 of leg 60 per cent 
loss of physical function 8 . Through Ankle 

55 per cent 
of each limb 

9 . Syme s 
1 . Fore- quarter amputation 100 per cent 

50 per cent 
90 per cent 

10 . Upto mid - foot 
2 . Shoulder Disarticulation 

40 per cent 

11. Upto fore -foot 
3 . Above Elbow upto upper 113 

30 per cent 
of arm 85 per cent 12 . All toes 

20 per cent 
4 . Abovo Elbow upto lower 

13 . Loss of first toe 

10 per cent 
113 of arm 

80 per cent 
5 . Elbow disarticulation 

75 per ceot 14 . Losy of second toe 

5 per cent 

15 . Loss of third too 
6 . Below Elbow upto upper 

4 per cent 
1 / 3 of forcarm 70 per cent 16 , Loss of fourth toe 

3 per cent 
7. Below Elbow upto lower 

65 per cent 

17 . Loss of fifth toe 
113 of forearm 

2 per cent 
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Guidelines for Assessment of Physical Impairment 5 . Total percentage of pbysical inpairment in 
jo Neurological Conditions 

neurological conditions will not cxceed 100 per cent. 
1 . Assessment in neurological conditions is not 6 . In the mixed cases the highest score will be 
the assessment of discasc but it is the assessment of taken into consideration , The lower score will be 
the effects , ie , clinical manifestations, 

added to it and calculations will be done by the for 

mula : 
2 . Any nourological assessment has to be donc after 
six months of onsct . 

100 
3. These guidelines will only be used for Central 

7 . Additional rating of 4 per cent will be given 
and upper motor neurone lesions . 

for dominant upper extremity. 
4 . Proforma A & B will be utilized for assessment 

8 . Additional 10 per cent bas given for sensation 
of lower motor neurone lesions , muscular disorders 

in cacb extremity, but the maximum total physical 
and other locomotor conditions, 

impairment will not exceed 100 per cent. 
5 . Total percentage of physical impairment in ncuro 

Speech disability 
logical conditions will not exceed 100 per cent. 
6 . In the mixed cases the highest score will be 

Disability Rate 
taken into consideration . The lower scoro will be Müd 

25 per cent 
added to it and calculations will be done by the for 

Moderate 
mula : 

50 per cent 
+ b ( 100 — 2 ) 

Severc 

75 per cent 
100 Very Severe 

100 per cent 
7. Additional rating of 4 per cent will be given Tested by a 100 word text. Ability to read in 
for dominant upper extremity . 

educated ) , comprehend when read out, answer ques 
8 . Additional 10 per cent has been given for sen 

tion on text clearly and ability to write a synopsis 
sation in each extremity, but the maximum total 

(in educated ). 
physical impairment will not exceed 100 per cent. Guidelines for Evaluation of Physical Impairment 

due to Cardio Pulmonary Diseases 
Motor System Disability 

Basic Guidelines 

Disability Rate 
Monoparesis 

25 per cent 

1. Modified New York Heart Association subjec 

tive classification should be utilised to assess 
Monoplegia 

the 
Hemiparesis 

50 per cent 

functional disability . 
Paraparesis 

75 per cent 

2 , The physician should be alert to the fact that 

patients who come for disability claims are likely to 
Paraplegia 

100 per cent 

exaggregate their symptoms, lo case of any doubt 
Hemiplegia 

patients should be referred for detailed physiological 
Quadriparesis 

75 per cent 

evaluation , 
Quadriplegia 

100 per cent 

3 . Disability evaluation of cardiopulmonary patients 

should bc done after full medical, surgical and reha 
Sensory System Disability 

bilitative treatment available , because most of these 
Disability Rate 

diseases are potentially treatable . 
Aneestbesia 

4 . Assessment of a cardiopulmonary inspairment 
Rypoaesthesia 1 Each Limb 10 per cent 

should also be donc in discases which might bave 
Paraesthesia 

associated cardiopulmonary problems, e. g . amputees, 
FOR INVOLVEMENT 

myopathies etc. 
for involvement of hand hands 25 per cent The proposed modified classification is as 
foot feet 

follows : 
Guidelines for Assessment of Physical Impairment in 

Group 0 : A patient with cardiopulmonary disease 
Neurological Conditions 

who is a symptomatic ( i. e , has no symptems of 
1 . Assessment in neurological conditions is not 

breath -lessness palpitation , fatigue orchest 
the assessment of disease but it is the assessment of 

pain ) . 
the effects , i. e , clinical manifestation . 

Group 1 : A patient with cardiopulmonary disease 
2 . Any neurological assessment has to be done 

who becomes symptomatic during his ordinary 
after six months of on set. 

physical activity but has mild restriction ( 25 per 
3 . These guidelines will only be used for Central 

cent) of his ordinary physical activities . 
and upper motor neurone lesions, 

Group 2 : A patient with cardiopulmonary disease 
4 . Proforma A & B will be utilized for assessment 

who becomes symptomatic during his ordinary 
of lower motor neurone Icsions , muscular disorders 

physical activity and has 25 - 50 per cent restric 
and other locomotor conditions. 

tion of his ordinary physical activity . 
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Annexure - V and juay often develop as a result of some physical 

disease or injury . In these cases , au udditional code 
Mental Disorder s 

or codes should be used to identify and associated 
Source : Glossary and guide to their classification , 

condition , psychiatric or physical. The impairmont 

and Handicap codes should also be consulted . 
A publication by W . H . O . 

( b ) MILD MENTAL RETARDATION 
"MENTAL RETARDATION " , A condition of 

Feeble -minded 

Moron 
arrested ur incooiplete development of piu d which 

High Grade defect 

IQ 50 - 70 
is especially charucterized by subnormality of intclli Mild mental subnormality 
gence. The coding should be made on the individual s 
current level of functioning without regard to its ( c ) OTHER SPECIFIED MENTAL RETARDA 
nature of causation -such as psychosis , cultural dep 

TION 
rivation . Down s syndrome etc., where there is a 

( i ) Moderate nental retardation 
specific cognjive bandicap - such as in speech - - the 

Imbecile 

IQ 35 - 49 -- Moderate mental subnormality 
four digit coding should be based on assessments of 
cognition outside the area of specific bandicap . The 

( ii ) Severe inental retardation IQ 20 - 34 - Severe 
assessment of intellectual level should be based on 

mental subnormality 
whatever information is available , including clinical 
evidence, adaptive behaviour and psychometric find 

( iii ) Profound mental retardation Idiocy IQ 
ings , The IQ levels given are based on a test with 

under 20 Profound mental subnormality . 
a mean of 100 and a standard deviation of 15 — 
such as the Wechsle scales. They are provided only 

( d ) UNSPECIFIED MENTAL RETARDATION 
as a guide and should not be applied rigidly . Mental 

Mental deficiency NOS Mental subnormality 
retardation often involves psychiatric disturbaoces 

NOS . 
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